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सीता सुभद्रा शिवा । 
इती शील्लयती नलस्य दयिता, 

यला प्रमापत्यपि । 
पद्मावत्यपि सुंदरी प्रतिदिनम्‌, 

र्बन्त॒ बो मंगलम्‌ ॥ 
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दम वेडे गौरव ऊ सा श्यपनी धाचीनतेम्‌ श्राय सभ्यता 
कै गीत गतिद। श्ररदम दी क्या, सारा ससार एङ स्वरसे 
हमारी सभ्यता की श्रणस्रा करता दे। पर सवितने महानुभावं 
देजा उस समुन्रत सस्कृति के ममं तक पर्हुचने ऊा प्रयास 
यास्ते ह्‌ ? फितनौ ने उसरी थष्टता के मूल श्रावार को सम~ 
मने का प्रयत्न क्रिया टे ? यदह निश्चित ह फि जव तक दम 
श्रपनो सभ्यता की उत्तमताके कारणोको भली भाति नजान 
त नच तक लाख सरपटक्ने पर भी उसे पुनरवत्तीण नदा करः 
सम्ते। टसफेसाथदटीदविङे साय यदक्दाजा सम्ताद्र 
ऊ जव तक धाचीन च्ाय-सस्छति ऊी पुन प्राण॒ प्रतिष्ठा न 
दयोगी तव तक खम्बार सतयुग के स्वक्न भले देखल परन्तु 
उसमे प्रचेणं कर्ने का उस श्रधिकार न्दी मिल सरता) 
चि्ान के च्राधुनिर श्चातिष्फार से श्ाज चिभिन्न शरोर 
दुस्चर्त राष्ट पङ्मेल गये द्‌ । उनकी चनिषना टननी चठ 
गई श्मार श्राधद्ाधिर चदतो जाती ददे किण क्थ चाल ढल, 
गीति-र्वाल, विचार चारा श्रार रटन-सहन का दूसरे परर 
प्रभाव पटना श्चनिवाय दे 1 इसलिए श्राज भाग्तीय सम्र्तिर 
शमनर परक्रार के सम्मिश्रण दो गय द। मारी ।वचार-चारामें 
मीदेसा पस्विर्तन दा गया खि उन सम्मिश्रण को यिना 
गदन्‌ पिचार पयि दी दमने श्रशीर्वाद्‌ करूप स्यीराग् पाग 
लिया दे। "लोको दि श्रभिनवमिय ` दस काव फे श्रलुखार 
नमुो-नयी वात स्यभायन श्राङर्षक दोतीद्ध यदी उम निर्वि 


( ८ ) 


श्रार स्वीकार का कारण दै । इन सच कारणा स टम श्रपनी 
सस्कृति की वास्तविक्रता का पता ज्रगाना भी श्रव्यन्त दुष्कर 
दयो गया दँ। 

यदी नदी, ज्या-स्य। काल व्यतीत दता गया यय-त्यादरश 
छ्रोर कालके प्रभाव सर सस्कृति मे श्रोड़ा-थोड़ा परिवत्तंन 
होता गया है । उस परिवर्तन का योग विचार करने पर बहुत 
विश्चाल मालूर दोता हे) 

मेरा खयाल हे, श्राय सभ्यता की उत्तमता शरैर उन्नति 
का चुत कुछ श्राधार नायी-प्रतिषठा है । यद्यपि मध्य.काल में 
पटले की-सी नारियों की पतिष्ा दर गाचर नदीं होती, उस 
मे नारी को रपे समुच्रत श्रासनसे गिरान की च नजर 
्राती दे, फिर भी श्रादि मे उसका वहुत ऊँचा स्थानरहादहं। 

यन्न नायस्तु पूज्य्रन्त रमन्ते तत्र देवताः यह चाक्य जिस 

ने लिखा दै वह बेशक समाज-शाख क्रा चड़ा गभीर जाता था। 
सचमुच जहां नारी की प्रतिष्ठा दे, वदी देवत्ता-द्विव्य शक्ति 
सम्पन्न पुर्प्र रमणा करते ठ--्मानन्दर-पूचवेक छपा जीवन 
व्यतीत करते दं । वास्तव म नारी, पुरुप की जननी है, मानव- 
समाज की “शक्तिः दै! वह नन्द्न-कानन का सुरभे सम्पण 
खमन दा नदीदहै, दुनया की इस भीप्रय सरुस्थली म कल- 
कल नाद्‌ करने वाली छ्रौर शीतल सुधामय सलिल प्रवाहित 
करने वाली सरितामीदै। उलो कोमलता कठोरता श्रौर 
कठोरता मं कोमलता वपी ३े। वह "कालीः टै, 'महाक्राली 
दे साथ हो "कल्याणीः चनौर "वरदानीः हे । वह ससार मे 
चात्सस्यदया-त्तषमा श्रादि खुक्कमार भावां का प्रतिनिधित्व करने 
वाली सत्ता दं । उसकी प्रतिमे दी ससार की प्रतिष्ठा हे। 
वद्या तीथक्रसं की जननी है, अवतारे की माता है, पेगम्बरों 


[+भ 
क्ण प्रसाचन। ह । उसक्रा वात्सट्य-सुघा-सक्र हद्र्य-रस का 


८.६. 


यान ऊर दी महापुरुष चैतन्य-लाभ करते ह 1 नारी का 
मादत्व दयी हमरि निष्पाण शरीर मे राणो की चेतना का सचार 
करता दह । जननी अपनी एल सी खुकृमार भावनाश्रा फी मूर्ति 
का निर्माण करती दै रौर वह मूर्तिं विश्वमे श्राति का प्रति 
निधित्व करती ह समस्त मानव लमा मे उक्लरी अलरड 
सन्ता व्याप हे 1 बह प्कटोकरभी धनेऊटै, एक रूपो 
कर भी ्रनेक रूप दै । यद जननी दै, जिसके सहरि पिश्व 
टिका हस्या टे। 
नारी यद खूप काव्य की कट्पना नर्द, वास्तविकता दै । 
दसस दम समम सक्षम प जे देश्व,जे जाति श्रौर जे समाज 
नारी की प्रतिष्टा को श्रह्लरण चना रखता दै उसी की प्रतिष्ठा 
्रलरण रह सकती टे । जिसने उखकी भतिष्ठा को भग करने 
कां मयस किया वह भग हृष विना न र्देगा 1 श्राय जातिके 
सर्व शष्ट श्रभ्युदय का स्वं समय नारी-प्रतिष्ठा का सुवशै- 
युग धा) धैरि-धरि जयो ज्यौ नारी काश्रासन नीचे खिसकता 
गया त्योत्पों श्चायै-जात्ति भी तअरचनत्ति के गरे गस की श्चोर 
श्रय्रसर दती गर । एक समय श्राया तच पुर्पयर्मं ने पक 
प्रकार की लश्मारखी मादी । नारीके येय श्रधिक्रासंका 
श्मपदरण फर पुरुप वभे ने श्ना एकाधिपस्य स्वापि किंया। 
व्हा सभ्यता के धान कलमे श्रौ ऋपमदेवने पनी पुत्रिय 
को, पुर्चो से भी पदसे यिता देकर प्क विशेप श्ुरर्णीय 
श्राद्रशषे डपरिथत विया थः, वद उनी स्तात परम्पर! ने 
नारी को शाख पढने तङ्‌ का निषेध कर देया } "न खी शदो 
वेदमधीयाताम्‌' का चिधानं हश्रा ! इख चिधानवीजसे जो 
विश्ाल्त वरट-इक्त उत्पन्न हृश्रा, उसरौ छायाम वैटकरर दमने 
खोचखा--पक घरमे दे कलम चदा चलत सकती ! 
दस प्ररार जय शक्ति की लादना श्चै(र श्रचगरना टर ते! 


( १० ) 


उसका जो फल दोना चाद्ये था वटी हृद्या । नासी * शवला, 
हो गर्तो हम सवल कैसे रट सक्ते थ ? !शक्किः को ऊुचल 
कर हम सशङ्क दो दी नदीं सक्ते "न सखी स्वानन्व्यमदैति 
श्र्थीत्‌ खी स्वतन्ता की श्रधिक्रास्णिी न्दी दै, दस विचि 
विधाननेजैसे दी नायी की स्वाधीनता का छ्रपहटरण किया क्रि 
हम भी श्रपनी स्वाधीनतासेहाधथो वटे । नारी को हसन 
विलोनाः चनाया श्रौ दप दसय के खिलैने वन गये । 

यदह सव हमरे विधाना का प्राकृतिक प्रतिविधान दे । इस 
मन कई ्रश्चर्यकी चात है शोर न श्रस्वाभाविक दी । 


ध्रचदमक्लोगामस्रवहतसरे इस तथ्य को समभने-ख 
लगे दहं । नारी-जाति भी जसे जाग्रत दहो गड्‌ द्‌} उसका मृद 
भगो रदी दै वीसर्चा शत'ष्दी के विदुत्व-पक्राशम वद अपना 
रूप देखने का प्रयत्न कर रीं दें । वह उट कर दुनियाके साथ 
दाडना चाहती हे । दुनिया जिसश्चोर्जार्टी दै उसी शरोर 
वद वटृना चाहती द॑ । पर कया यड भयकरः नहादं? दुनिया 
विनाश की श्योर ््रससर्हो रदी दे श्रोर नासी-जाति विनाकु् 
साच-समभे, श्रन्धाधुन्य उसा का श्रञसखरण करस्टीदं) 
टम चाहते दं, नारी-जाति श्मपना सुह फेर ले पीट क 
श्रार, श्रौर दुनिया को श्रपने पदेपदे चलने काश्चदेशदे। 
जहां वद्‌ स्वरीमय-श्रतीत दै हमारी यात्रा वदां पूरी द्यो श्रौर 
फिर नये सखिरेसरेससारका निर्मांस दहो। उस्र संसारम श्राज 
उच्छखलता के स्थान पर स्वतन्त्रता वयजमान द्‌ । वहां 
्राह्रकारा के लिएसघप हो, पर ्राधक्रार पनिं # लिए नहीं 
वर्न. देने के लिंएन॑;ःवहां ग्रहण न हो, श्रपण हो 1 यादन नदीं, 
ग्रदान दो 1 ओर यह सव एक शरोर से नदीं, दोनों ओर से। 
नर पात, स्वाम अर मालिक रहे श्रौर नारी पल्ली, स्वामिनी 


सरार मालाक्रन दो इस पकार श्रायोवते मे पिर नासी की 


। 


2 


८ ११९ ) 


प्रतिष्ठा दा रौर ^ देवता ” रपण कर 1 

यद्‌ सुना संसार चसनि के लिट भगीरथ भयत्न की 
श्राचश्यकता है। इस उदेश्य की पूति करने के लिए मे अपन 
विशत सस्कासै के! तिलाजलि देनी होगी 1 जीवन व्यवहार 
यदलने हगि । अपने पराचीन साहिदय ऊ उयलना होगा शरोर 
उसे नये सस्कर्णो के साथ ध्रकाश मे लाना दोगा 1 इस 
साथ दी, नारी-जति के सामन धराचीन ना{रये( के आदश उप- 
स्थित करने गि । 

श्रमी तक इख श्चोर चटुत कम प्रयत्न हुमा दै ! इस पयतन 
को विश्चिपसरूप से च चदनि कौ श्राचश्यकता है । भस्तुतं 
पुस्त जेन जगत्‌ की मदिलारष्ः लिखकर सादित्य रत सुनिश्री 
प्यार्च॑द्रजी ने इस पुरय-मयास मे सराहनीय खदयोग दिया 
दे, रतव चे श्रवण्यः टी श्रभिनन्दन के प्राह) 


श्रस्तुत पुस्तक मै जिन मदासतियो रा परिचय दिया गया 
ह, उनम से अधि काश्च श्रजेन खमाज भी इसी धकार प्रसिद्धं 
रौर उनका बडे श्राद्र के साथ स्मरण किया जात्ता दै । 
ज्जन समाज म इनी बड़ी प्रतिष्ठा है 1 बहत से मक्त जन्‌ 
श्राज भी प्रातमकाल उनका मगल-स्मर्ण॒ करे शपने के छत 
छदयय मानते ₹ । 

पुस्तङ़ म वर्णित चरितो से एक वात स्पष्ट मालूम दोती 
है । यद मदहास्रतिया श्रपने जीवन के श्न्तमे गूदस्थावस्था 
की मर्यो स युद्धौ पारर दी्ता अरदण करती है श्रौर परम 
मिधेयस की पात्ति के लिए कटार साधना श्रपना जीयन 

उत्सर्गं कर देती दै । इसके दो कारण दे- 

(१) धरस्तु पुस्तक भे फेसी द्य नायो का चरित चि~ 
त्रित किया गया है जिन्न शन्त मे दीक्ता यरद कीथी। 
इखसे यद न समभ लेना चादिए क स्यो ग स्वान धर 


( १० ) 


उसकालो फल दोना चाहिये थाब्डी श्रा) नारी ' श्रचला ४ 
दो गतो हम सचल कैसे रह सकते थ ? शाक्रः को चल 
कर दम सशङ्क दी नदह सक्ते । (न सा स्वातन्न्यमहात 
स्रथोत्‌ स्री स्वतन्बता की श्रधिकारिण नहा दै, इस वाच 
विधाननेजेसेद्ीनारी की स्वाधीनता का पहरण क्याक्र 
हम भी श्रपनी स्वाधीनतासेदाधयघो वटे । नारा का इमन 
खिल्लीना' चनाया ओरौर हव दसरा के खलने वन गय । 

यह सव हमरे विधानां का प्राकृतिक प्रतिवधान &। रस 
मन कोई अश्चर्यं की वात दहै रारन श्रस्वाभावक दा । 


सवदमल्लोगोमसे चदटतसरि इस तथ्य को समभन-स 
लगे है । नासी-जाति भी जपते जग्रतदो गड्‌ दे। उसक्म मू 
भग दो रही है वासवीं शतषव्दी कै वेचुत्व-प्रकाश्च म वह पना 
रूप देखने का प्रयत्न कर रहीं हे । वह उट कर दुनियाके साथ 
दोडना चाहती दै । द॑नेया जिसच्रोर्जास्हयी दै उसां शरोर 
वह वढ्ना चाहती दै । पर क्या यद भयंकर नदीं हे ? दुनिया 
विनाश की श्र श्ग्रसर्डोस्ीदे शरोर नारौ-जाति विना कुकु 
सोचे-खमसे, श्रन्धाधुन्य उसी का च्रडुखर्य कर रही दै! 
हम चादृते दँ, नारी-जाति अपना सुह फेर ले पी की 
चार, श्रौर दुनिया को पने पष्प चलने का श्रदेशदे। 
जां वह स्वशमय श्रतीत है दमारी यात्रा वहां पूरी दो श्चौरः 
फिर नये सिरे से ससार का निमांण दो । उस ससारम श्राज 
उच्छखलता के स्थान पर स्वतन्चता विराजमान हो । वदां 
आ्िकारों के ल्िएुसघप हो, पर श्रधिकार पनि # लिए नदीं 
वरन्‌ दन क त्रनब'वहां गहण न हा, अपण ह। 1 अद्‌ न नहा, 
प्रदानद्धो 1 ओर यह सव एक ओर से नहा, दाना आर सं। 
नर पति, स्वामी चौर मालिक र श्नौर नारी पल्ली, स्वामिनी 


वै >~ 3 [न [१ [8 
शरोर मालकिन दो इस प्रकार च्रायोवर्तं मै फिर नारी कां 


( १९१९ ) 


भ्रतिष्टा हो श्नोर ° देवेता › रमण करे 1 

यह सुनहरा खस्ार चसनि के लिए भगीरथ प्रयत्न की 
श्याचण्यकता है । इस उदेश्य की पूतिं करने के लिए हमे सपने 
विदत सस्काये फो तिलाजलि देनी होगी । जीवन-व्यवहार 
चदलने दोग । श्रपने प्राचीन साहित्य को उथलना दोगा शौर 
उसे न्ये सस्फस्णोके साथभ्रकाश मे लाना दोगा । इसे 
साथ दी, नारी-जाति के सामने भाचीन नाःर्ये। के श्याद्शै उप- 
सवित करने हदोगे । 

श्रभी तक इस शार वहत कम प्रयत्न हुश्रा ह । इस प्रयत्न 
को विशेष रूप से श्रा वढ़ने की आव्यकता दै । प्रस्तुत 
पुस्तक “जेन जगत्‌ की मदिलार्प' लिखकर सादिव्य रल्त सुनिभी 
प्यारयदजी ने इस पुरय प्रयास मे सराहनीय सहयोग दिया 
हे, श्रतप्व वे श्रवश्य दी श्रभिनन्दन के पात्र दि। 


प्रस्तुत पुस्तक मे जिन महासातियो का पस्चिय दिया गया 
दै, उनमें से श्रधिराश श्रजन खमाजमे भी इसी धकार प्रसिद्ध 
है शौर उनका वदे श्राद्र के साथ स्मरण किया जाता दहै 
जन समाज मे इनरी वड्धी प्रतिष्ठा है । वहत से भर्त जन्‌ 
श्राज भी भ्रात कालल उनक। मगल-स्मरण करर अपने को रकृत 
टय मानते है । 


पुस्तक म वणित चरितो सरे एक वातत स्पष्ट मालूम होती 
हे 1 यह महासतिया पने जीवन के प्रन्त मे गदस्यावस्था 
की भंमरो से युद्धौ पाकर दीक्ता मरदण करती दै श्रौर परम 
निभेयस की प्राति के लिप कडेर साधनामे श्नपना जीचन 
उत्सगकर दता दे । इसकेदा कारण ह 

( १) भस्तुत पुस्तक मं ली दी नारियों का चरित चि~ 
त्रित किया गया दे जिन्दोनि शन्त म दीक्ता प्रदण की थी) 
इससे यद न समक लना चादिष्ट क्षे खियों का स्थान घर 


[ 
[ ६। 
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॥ 


मे नर्द दे। 
( २) दृसरे, ध्यायौवत्ते म पराचीन परिपरी दीदेसीथी 
के ग्रहस्थाचस्थामे लौकिक कत्तव्य को पृ कर चुकने के 
प्रायः पश्चात्‌ क्या पुरुप श्रौर क्या प्लियां-सभी-पारलोकिक 
कर्तव्यो की च्रोर ध्यानदेतेथ । श्रागामी जीवन को खुधास्ने 
का काय इसो जीवन से श्रारभ करदेतेथे।! वद जीवन एक 
प्रकार से सा्यजनिक्र जीवन था क्योकरि उस क्रटम्ब श्रौर 
जाति-पांति का कुकु मी सम्वन्ध न होकर सारे ससारके 
खाश् नाता जोड़ा जाता था । वड जीवन दूसरी ट्ट से सर्वथा 
वेयक्किक जीवन भी धा। चयांकि उस्म रहकर ज कुद भी 
सधना की जाक्ती थी चह दूसरों के लिपु नहीं रन्‌ केवल 
श्रासस-कट्याख की प्रवल माचनासरे की जाती थी। यहां तक 
क्ति धमापदेश भी आत्म-कट्याण्‌ का साघन था। 
स्तुत पुस्तक विशेषतः महिला समाज के लिए लिखी 
गई दे । महिला-समाज के लिप जिस सरल भाषा के व्यवहार 
की ावश््यकता है, उसकी पतिं प्रगले सस्कस्ण मेकरदी 
जाय, यह वांचुनीय है । आशा दै वहिनं भी श्रपनी भाषा 
सम्चन्धी योग्यता वढ्ाने का प्रयत्न करेगी । 
सर्वसाधारण के समक्त मगलमूतिं सहासखतियों के मदहि- 
मामय जीवन-चृन्तान्तों को उपस्थित करने का मुनि-ध्रीनजो 
प्रयस्न किया है, उसके लिए वे सभी के घन्यवाद्‌ के पाच दे। 


श्री जन गुरुङ्ल, ) विनीत, 
क 


(व्यवर) | शोभाचन्द्र, मारल् न्यायतीं 






श्रामान सद पृनमचन्दरजी प्टना, मदनगज {विशानगद ॥ 
प्रदाव्ये 


१ काहि 


टका! श्रापन श्री ऋपभदेवजी का नाम तो 
श्रचण्य दही सुना दोगा) उन्टीने, टस पुर्य- 
भूमि भारतचपे की श्रयेध्यापुरीम, राञ्यकी 
नीच, सव स पटले डाली थी । हमारी चरित- 
नायिका 'चाह्मी' उन्दी छपभदवजी की पुश थी। 
उनकी माता का नाम  सुमंगला,' सचसि वड भाई कानाम 
^भरत ° शरीर वटी वहिन का नाम खन्दसी ` था । उस 
काल मे परजा स्वतन्त्र थी । लोगों की प्रकृति चडीं दी कोमल 
श्नौर उदार शी । उस समय की सव स चड़ सजा, (धिक्षारः 
मान्न कड देना, थी । जनता, जगली फल, फ़ल श्र भूल खा 
कर दी मस्त र्ती थी। राज्य की नीच दी कयो, ससार-भरः 
म, जो धमे नीति, व्यवदार नीति श्रोर कला रोल दै, दन 
सव का श्रीगणेश भी, भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी दीने किया 
भ्या | गृदस्वी की गाडीस नरश्चौर नारीभ्ये टी दो पिये दोत्त 
दै । इन दारनो श्रगो की समानत्ता त्तया परीता टी पर, गरृदस्थी 
की गाड़, ख पृथक चल सरतो हे । यदह वात, ऋधमद्वजीं 
को भली भाति मालम वी । इसलिष्ट उन्टोनि नागियिःकी 
शित्त दीक्ता का भी पयत प्रचन्ध रयि गा 





(२) जन-जगत का मटासानियां 


[णै 





ऋपभदेचजी न व्राह्यी काटा प्रकार की लिपियो च्रार 
चस पकार की कलाश्राका पूग परूगाजान क्या द्विया धा। 
यदी क्रारण था, कि वाद्यी,उस समयक्ी परम विदुषी नारियं 
मस्र एक श्यी । च्रपनी पुचीको परं विदुषी देख श्रौर श्रनुभव 
कर, ऋषपभमदवजो ने. कन्याश्च तथा मिला कीष्रन्ताका 
सारा भार, उन्दी क सिर-कन्धा रखच्िया था व्ह्मीकीा 
सन, इस कायकीश्चोर, बाल्षपन सई शी । परन्तु जच 
उस कायक्ासारा थार ही उनके [क्षर कन्धा श्रा पड़ातव 
तो अपनी सारी शक्ति दी उन्टान उसश्चोरलगादी) उन्टान 
चाल्िकाश्यां श्रार मदिलाश्राको केवल साक्षर वचनान दी 
म, पने कतव्य की इत्ति-्रा न समी: वरन्‌ उन्टन व-व 
सम्प्रणे प्रयल क्रिय, जिन सर नारी-जगत्‌ का शरीर, मन. ओर 
ज्ञान सच तरह स सुन्दर, सुच्ट्‌ श्रौर पृण दों जाय 1 च स्वयं 
भी इतनी आमधक्र विद्याप्रेमी, सादित्य-सविक्रा, पंडिता, ण्व 
विदु्री थी, क्रि यदि उन्है * सरस्वतीः कटा जाय तो म 

त्युद्खि नदहागां । उनक्र दशन श्रार शरण पाक्रर, मूख 
.मूख भा, पक चार, वड-स-चड पडता क्रा परा्रत क्रग्नेक्र 
सास्र कर सक्ता था। 


५९ ॥ ष 


अज क्रं शेत्तत युगम मा, स्ननक्रा ण्न व्याक्कः दे 
समय-असमय कडा क्रते, कि ^ पकर रम द्वौ कलमं 

ला,करिडउस घर का सवेनाश हुश्ना । "` पाठकों ! केसो 
मृखता-पूणं युक्त द ! एरत्ता स सवनश. या अशित्षासर 
सवनाश १ परक्यता मे पलन-पुपने के कारणद्ी श्राज, हमारे 
प्स गदल चचार दहो गय दहे) भारतवपं न जिस दिनसर, 
मातारा; वाहना स्मार पना चाय्या को श्िांक्तेत चननिका 
चचार्‌ खड्‌ दयां, वस; उसी क्षण से, दमारे सवे-नाश 


न्राह्मी (२) 





ऋ श्रीगसेश्च भीद्धो गयाद्। नाग्यिके सर्मा रने दीस, 
उनी भादी री श्रमग गेषभा, उनकी सन्तान, मृख, गेगी, 
शणाङ्घ्न, तथा श्रदपायु दो गढ । तव राष्ट की कमर न 
छरती, ताश्चारटोता दी क्या ? दम, इसी स, श्रपनापन 
मूल गय । दमारी सस्छति जाती रही । टम परकीयता के 
उपासक श्चार पापक वन गये । तच दमारा वमतो रता दम 
नसि ? क्यो, जगत्‌ मं, गुलामा का कोर ध्म शरोर क्म, 
नदी द्योता । पटक । यद नारी-शिक्ता म, क्सिी वकार का 
री कों दोप कभी टाना ता क्यो भगवान्‌ ूषभदेव, स्वयं 
श्रपनी पुरी, बाह्य को पढालिसा करर पंडिता वनति ? नारी- 
शित्ता क विरोधियो का, इस उदाटव्ण सर कुछ पाठ सीपना 
चादिण । परन्तु हा श्राज की नारी.गि्ता क दम भूल करभी 
दामी नर्हा + टम ता उनम, उस शिक्षा का प्रचार शरोर प्रसारः 
न्याहते है, के जससे उनरा चारित्र चन उनङा मन उदार 
श्मार सस्त टो जाव, उन की बुद्ध का परापरा विकास्दा 
पावे, शरोर वे स्वावलम्वबी चन सकं । यदि नारियारेसीदा 
ग्द, तो दुनिया की, फिर कोई भी महान्‌ से मटान्‌ गक्ष भी, 
हम द्वा नदीं सकती । श्रत सिद्ध श्चा, फि नासियिफी 
सच्ची शित्ता दीम, राष्ट क जीवन, उद्मति, श्रार सस्क्षण 
क यीजदचिपस्दते ट । तय स्या, टम भी, श्रपनी सम्पूरी 
ग्छियासर दस श्रार न सुद पड्ना चाददिण ? 
समय श्राया, ऋषभदेवजी न दीक्ता धारण कर, शू मडल 
पर विददार किया। तपश्चर सयम क ढा, उन्दान, श्रपन 
स्तस्पृरा यनात र्मा का सर्यनाश्च कर क, दिव्य कवत्य 
शान भराप्त फिया 1 चिचरय करत कस्त, चे ष्ट बार, उसी 
श्रयेष्यापुरी म पधार । उन क पावन उपदेश को सुनने क 
-ल्िण सभी श्रयोध्याचासी कज्लोग ग्ये। व्ाह्मी ते भी उसम 


( £ ) ज्ेन-जगत की महासतियां 
आग लिया । उसका श्रसर, उन के हदय पर इतना गहर 
पड़ा, किवेभी दीक्ता लेने पर उतारू हो गई । उनके भाद 
भरतजींने, उनकी दीक्ता, वड्‌ दी समारोह स कम ब्राह्मी 
को दीक्षित होते देख, न्य कड्‌ महिलाच्रों ने भीवे्तादी 
किया । सव सर चड्ी साध्वी ब्राह्मी दी इई । उन की बुद्धि चड़ 
दी तीच थी! थाड दी समयम, उन्होने, सारे शाद्लीय ज्ञान 
का सम्पादन कर क्तिया । तव तो उन्के उपदेश्यौ केदारा, 
नारी जगत्‌ म जाग्रति करनेकीच्डी दी सुन्दर ओर सहज 
खुविधादा गदर । उधर, पुरुप समाजमे, उनकी कुभाव- 
नाश्रोको निमूल कर, उनके हृदया म, जागर्ति, जीवन, वल, 
श्रौर धे के नाम पर मर मिटन की भावनाच्रों को दस्यु 
भरने के लिप भगवान्‌ अपन सम्पूण वल सर जुट पड़) 
नर श्रौर नासी, दानां समाजो की उन्नतिक्ा मा), उसक्ाल 
भ, चडे दी जोध से परशस्त दहा गया) भग्वान्‌ श्रौर ब्राह्मी के 
भरसक् प्रयल्लो ओर सद्पदेशणां स्र, देश की निष्पार जनता 
के हृदये, मे जीवन्‌ का सचार हो गया 1 स्ाखो-करोडं भृल- 
मरके नरनारी सत्पथ पर लग गये । व सारासार के तत्व 
स भलीरांति परिचत.हो गये । श्रपन तच्च-विचार स्र उन्दने 
जान पाया, एकि ^“ परापकारः दी जगत्‌ मं पुश्य दे; श्रो 
पर पीडन दी पापटें। ` सच दै रक्ता, दीय की आंखोको 
खाल दती हे। 
्रनेको मदहिलाश्मां के दिल परतो, सती ब्राह्यी के उप- 
देशौ काणेसा श्रसर पडा, किवमभी ससार की साय मोह- 
ममताकरोल्लात मार कर, दीक्तित दा गईं । व्राह्यी का शासनीय 
क्षान इतना चढ्ा-वढा था, कि उनसर वाद-विवाद करने मे, उख 
समय के चडे-से-वङ्‌ तन्त्ववेत्ता, ज्ञानी पाडत तक, श्रपने आप 
व हन समभते थे । बाह्यी भगवान्‌ की इस शिक्ता.को क- 


ग्राह्य {५ ) 





"ज्य चरे जय चिद्रू, जयं श्चासि, जय सप } 
जयं भजतो भासते, धाचस्म्मे न यन्य 1" 
श्रथौत्‌ यत्न-पूचैर चलना, ठदरना, देटनः, सोना, साना, 
श्रार बोलना दी क{श्यषन जीवन का श्रादे वना लिया भगवान 
कीद्सशिक्ताका, व श्रां चन परा पृग पालन करती कराती 
र्दी । महाभाग ! धन्य ! श्चापजेसी महासत्यं को, प्रयक 
द्भ, प्रयेक समाज, श्रौर प्रक काल का पृम-पूष श्रावश्य- 
च्ताटे। वह दश्त, वह समाज, शरोर वद काल, सेचभुचमे 
यडा द भाग्यणाल्ती द, जिले श्राप ज्ञसी मदिला-रत्न जीवन 
श्रार जन्म धारण करतीदे। 


पी ~ ह. 4 


भ्यास के लिए प्रमनः-- 
{ १] भगवान ऋपमदेव ने नारिया री शित्त दीक्ता का 
प्रचस्ध स्यो ष््याधा? 
ब्राह्मी की बद्धता श्रार काय का चरन, धा मेकस। 
{स्द्धस्सय,कि नारो-शित्ताही राष्ट की उन्नति, जीवन 
शोर सर्ता कामूल-मन््रद। व 
नारियों फी सिक्ता, विस ध्रमार कीटानी चादिण? 
जक्ती चार श्चाज की नासय ऋ श्रादेगरै म पया श्चतर 
ष? योदेम समसाश्चा। 


+ + ~~ ~~~ 
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खुद 2 > 


टकरा } जिन महासती ब्राह्मी का वरन श्ापने 
श्रभी पठा हे, उन्टीकीद्धोरी वदहिनका नाम 
था सुन्द । इनक पिताजी भी भगवान्‌ 
ऋपभदेवजी ही थे, तच भी माता इनकी 
सुनन्दा थी । इनके पिता ने, इन्हे भी, ब्राह्यी 
दकौ भांति, अरटारह पक्रार की लिपियां 
श्मौर चौोसट प्रकार की कलाप सिखाई्‌ थीं) साथ दी इनकी 
्रभिखचि देखकर, इनके पिता ने, इन्हे, गणित-शाख का विश्चेष 
श्मध्ययन कराया था । रागे चलक्रर, इन्हें अपने गणित-जान के 
वल से, अच्छा ज्ञान होगया था । गशित-चिद्या कोद एसी 
वसी चिद्या नदीं दै। ससार के छोर-स-छृटे श्रौर चड़-से-वङ्‌ 
पल्येक कार्य म, उसकी एसी द आवश्यकता है, जस शरीर 
के लिए प्राण की। विना.पाण के शरीर, जेस किसी कामका 
नही, वेस दी गिति के चिना, च्छु-स-अच्छा विषय भी 
नीरस चओ्मर थोधा है । वतेमानयुग मे भीःलीलावती के दिसाव 
वड़-चड़ पंडितो के दिमागों को चक्कर मं डले देते दै । उसी 
गणित-विद्या म.खन्दरी जीने पूरी-पूरी प्रवीर॒ता प्राप्तकर ली थी। 
एक वार, श्रीमती खुन्दसै, जीवन-मरण के घेर संकर से 
भयभीत होकर, श्रीमती बाद्यी के पास, दी्ञा धारण करने के 





गयश्द्रय (८७) 
लिण गदर । उन भाट भर्तजी ऊ जव यर सन्दर मिला, तय 
घ बहा पनन । श्रार, उर्न्यनि उस ऊाम मे उन्हे रोर दिया। 
भगवजी ना, तव, बरी न, छुट खरडा का विजय करन क 
लिण चल पदे, शरोर श्रपनी मनोभिलापा ऊ सफलन दारता 
दय श्रीमनी सुन्दरीजी तप्र सावना म सल्नटो ग । ड 
हा सेपय र्म, उन्हा>े देमेउत्रतपकी साधना री, फर उनक 
णर कासारा लोह श्र॑दर मास ग्द गया । उनका शमर 
श्मस्वि पजर मात्र ग्ट गया। 
कु पाल क पश्यात्‌ , छटा खडा मे विजय का शख नाद 
फकत हण, भग्तजी श्रपनो राजवानोम प्राथ । वहा यनि पर, 
उन्डाने श्रपनी बदिन का महान्‌ दुगल, रुश. श्रौर निस्तेज 
पाया। तय ०८, वे श्रपने परिजिन श्र कमचस्ियि। परप्वडेदी 
श्रागवन्रुना दो गय ।वे रूडक कर चाने ध्व कोन, जा 
श्रपने सिर का धड्‌ से श्मलग देखना चाहता द, श्रोर जिन 
गृन्यैजी को दतना पाणल्स्णकष्ट दिया रै ! श्रौर-नोश्रेर 
दनक खान प्रान तकर ऊा पृराप्रनन्य, तुम लागा ने नदीं किया। 
ग्रदियदनद्याता, ता सूल कर ाखा च वनती दीक्य। ? 
जान पडता द, किख सेवरने, इनरी श्लनाको दुय दिया 
है । नटीं तौ, सासारिफ समी प्रकार क वेभव के र्त हण, 
इनके णरीर की यद दुर्ूणा क्या दो पातौ, इस पर, सभौ 
परिजन शरोर कर्मचारी लोय, भयभीत दो फर, भिङ्गिदाते हण 
याल, ' मदाराज ! न्ता इनके खान पानदी का भवन्ध रधग 
गदा, श्चेरन कसी सेवक हीने इनकी क्रिस श्राघ्ा फा, 
कभी उलघन किया द । परन्तु जिस दिन स्त, श्राप ददा सडा 
या विज्ञय कस्ने फेः किप निकले, तरस श्राज तफ,य, वदु 
हरी कोर नप छी श्चागथना करती सदी ट । चस, उसो तपने 
नरे णरीर फो इना दण श्रा निञ्नज उना दियाद्‌। उन 


(य) जन-जगत की महासिं 
1 
के इस कथन को सखनक्रर भरतजीने द्युमान करिया, एकि श्व 
खन्दरी को ससार से पूरी-पूरी उद्रासीनता हागद्र द) गट 
स्थाश्रम का पालन कर सकना, श्रव इनक्रः लिप्‌ ्रसम्भव-सा 
नदा, तो कटिन तो श्रचशय दी दिख पड़ता द । श्रत्व इसीम 
द्रव इनका तथा पना परम श्रय हे, करि साध्यी-धमं की दीना 
टन्हे द्विलचा दी जाय । जसखम्न उनका शरीर मी स्वस्थ वना 

रेः श्रार धमे की साधनाभीवे कर सक्र ' 

मनुष्य की भावना. यदि शुद्ध हं. तेच ण्कन णक दिन 
श्रव्यमेव एूलता शरोर फलदी दं । उन्दी दिनां.वचस्णकग्त 
करात, भगवान श्रौर महासती ब्राह्याजी भा उधर श्रा निकल 
भरतजी न श्रपने निश्चय के रनुसार, वड्‌ दी टार-वारट के 
साथ, परम साध्वी ब्रह्यीजी स श्रमती खन्दगी जी को साध्वी. 
धम कौ दीक्षा दिलवा दी । अपन भाई भरतजी के इस सकत 
से खुन्द्रीजीकों अपार दष हुच्मा। उनके चित्त की सरामं 
चिन्ता, वात की चातमे मिट गड । उनक्रा कृश चहरा, श्रान- 
न्दस पूल उठा । सच दै, मन ददा चन्घन श्चार मोक्तका कारण 
दे। कुदं कालके पश्चात्‌, उन्टाने काफी ज्ञान कंटस्थ 
कर लिया । ओर, तप, संयम, तथा शील क पालन मे, 
दिन, रात, सलगन रहने लगीं । 


उधर, भरतञ्म न जव छदी खड़ा के विजय के लिप 
प्रस्थान क्रिया था, उन दिनो, उन क चदे भदै, बाहुवली, 
त्तशेला म राज करर्हेथ । भरतजी का यह काय. कम- 
से-कम, वाहुवली का, उनके अपने राजके लिपएतो, बडादी 
परख । विजय लाभ कर लेन पर, उन्हे अपने दुष्टे भारकी 
श्रधीनता मं रह कर, जीवन विताना तो जरा भीन भाया। 
द्‌ल-चल्त साज कर, च्पने शक्मण कारी, भरतजी पर क्रोधित 


शुन्यं (६) 
~ 
हा करे र्णागण म उतर पद्ध! भस्तजी, ससिन्य, वरा 
पसे खद्टिये द । दनो श्रार की सेनाचरः की मुटभेड 
रान ली वाक्तीयी, िदतनेदी म इन्द्रे चटा शाद्व! 
योले, “' चरे, अभीनश्रमी सो, मगचान्‌ ने पजा का खुखश्चर 
ससरद्धि क लिए, फुं नी उटा कर वधी न रक्स्वा था, पौर 
उन्ही के श्राप पुत्र कला कर, धाशियो क रक्कप्रातफे किष 
प्य टुखपरा रद दो ? श्या, सुम्ह श्चपते पूजनीय पिताजी के 
जगत-व्यापी मेषस्य की र्ता का केर भान श्रोर श्मभिमान 
मदी दें ? लडाई ता, सुम दा भा्टयाके वीचकी रै, प्रोरट्स 
का श्रसर, उद्घ-पतकर्प म, कारण ही भिरेणा चेचासै 
निरपगध भ्रजा के ऊपर यदह कोन सी चुद्धिमानी दै यदि 
तुभ्दे युद्ध दीष्यारारै,त्तोष्यानटी, तुम दोनो ही परस्पर 
रेड्गभट लत्तटा ? न्क इस स्तपरमशका सुन भ्रारः 
निरपसध भरजाके द्यक्रारण्‌ सर्व-नाण का श्रनुभव कर फ, 
उन्टान उस युद्ध क तो, वरहो चन्द्‌ कर द्विया । रार, परस्पर 
क युद्ध की वातत मन त्न खानी ! तच श्रषने जनिण्चय क श्रलुसार 
उन्देनि, रषि युद, वाक-युद्ध अजयद द्रोग सुष्टि युद्ध रना 
यारस्भ क्रिया । ध्रारस्न क सीन गुध मत्तो, दाना सव भ्रा 
यसे समान दी रदे! परन्तु जय मुद्ग परम्म दृश्या, सोर 
चाटवल्ती ने नरतजी क उपर यदार करने के देस सुषि उरई, 
न्यदा इन्दर ने श्राकम्उन काराय पकड लिया श्रार नोस, 
"वाहवक्ती, 1 जस श्राना-परदटा ना इस चात क सोघो १ 
भस्तज्जी, तुग्र षेटे भरे 1 चट भट पर मुरि हार 
फरना, क्य तुम-जसे वी के दिन कोट मोमा काकामरै?' 
टस पर वाषट्वली वोलल, "^ ठेव ! उस युद्ध का चन्ट कर्वाकः, 
द्रापदी, यर उपायरम लस कासुश्ायाना) घ्रार 
प्रयश्रपद्टी, उपरस्य मी क्ट्नदहः दस परद्न्छरने 
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त 
उत्तर दिया, “्वाहुवली ? एक चार ज्ञग स्थिर चित्तस, इ 
करे परिणाम का सोचा। तच तुम चाहो, सो का । “बाहुवली 
के हृदयम दन्द्र्‌ केच वोल, तीर की भति चभ गये। व कड्कः 
कर चाल, "वस, देव ! वस साच लयाः द्र श्मच्छा तर 
सोच लिया } इस मिथ्या मोह-माया आर लण-भगुर राञ्य- 
लच्मी स, सु अव तनिकमभी रोह न गहा) श्च ये चान 
म॒मे चि के समान दपि, ओर शली के स्मान सकरपर 
जान पड़ती । मेय वद्‌ निश्चय टै, ककः कंचन रौर 
कामिनी को त्याग कर, मँ निग्रन्थ मुनि चन जा । श्रौर, 
्रपनी आआत्माका कस्याश्‌ करनेमजुर पद 


दाथो से, श्रपने सिरके वालों करा लैन कर डाला, ओर 
राज-पद्‌, राज-सी चख, तथा राज्य कों लात मार कर, साधु 
चन गये । फिर भी द्ोरे-वड़ के अद्‌-भाव स, उन का अन्तः 
करण दूधितदहोरहाथा। राजभी, उन क दिल म, उस वात 
का अभिमान धा, कि “मगव्रान के पास, जितन भी येरे च्छे 
भादयः ने दात्तालीदे,वे दात्तामे च्डसमुभासे भल दीदो! 
परन्तु उघ्रमेतो,वेमुभःसरस्दाद्छर ही दे, चर र्टेगे } 
तच, मे उन्टं वन्दना क्यो ओर केस कर खकता ह 2? वस 
इसा अभिमान करे कारण, वे भगवान्‌ के दशन तकको भीनः 
गय । उन्डोने सोचा, क्रि यदि मे भगवान्‌ के दशेनाथे गया, 
तो उनके साथ >, छोटे-वड़्‌ सभी शिष्यो को चन्दना करनी 
पड्गी । अतः यदह खोच कर, वे वदं ध्यानस्थ खड हो गये | 
च अपन ध्यानयोग म इतने अचल ओर चद-स्प सर निरत 


ण, कि उन श्रपने शरीर तक का मानन र्हा । 
मक्खिया, मच्छ, चौर डासाने, उनके शार को ईक 
मार मार कर लोह लहान कर दिया । परिन्दो ने उनके कर्चो 
पर श्चपने छोले चना लिये 1 उन> शरीर का श्राश्रय लेकर, 
लतार्फे उनफे चारा श्रोर लेपरर गद्‌ । वे अपन व्यनि करग 
म दतने मस्तये फिइन चुट भ्राणियो की श्र से, निरन्तर 
दी जानेवाली चास तक का, उन्दं कोई मानन दह्श्ा। तवतो 
भगवान्‌ ने ब्राह्मी जी तथा ख॒न्दरीजी स का, कि तुम्दार 
ससारी भा, वाहवलीजी, शच्रभिमान मे चूर-चूर्टोष्टेटै। 
तुम जाश्चो, श्रोर उन्दे समभाश्चो। भगवान्‌ के श्रदिशका 
पाकर, दोना श्रायौजी, वाहवली के पाख गई श्रौ 
कटने लगी - 
वाय म्टास गज्ञ-थस्री उतसे,गज च्या केवल न दोसखी सटेक॥ 
चन्वव, गज-थकी उतरा, ब्राह्ली, खन्दरी इम भये रे । 
ऋषपम जिनप्वर माकी, वाहवल, तुम पासे रे ॥१॥ 
लोभ तजी सयम लियो, श्रायो वली श्रभिमानो र। 
लघु बन्धव चन्द नही, काडसग र्या शुभ व्यानो र॥२॥ 
वरस द्विव काउसग र्या, वेलया लिपटासी र । 
पद्धी माला माडिया, शीत, ताप सखाणी >े ॥३॥ 
साध्वी चचन सुखी करी, चमक्या चित्त जुभारो र। 
दय, गय, रथ पायक दाड्या, पर चदियो श्ररफारो र ॥ ० ॥ 
चराग मन वालिया, मृक्यो निज श्भिमानो रे । 
रण॒ उटाया बचन्द्वा, पाया क्वल्ल घनो र ॥५॥ 
श्रथोत्‌ दे वन्धु वाह्यलीजी ! भगवान्‌ न श्रपनां सन्देश 
स्नाने क लिप, दमं तुम्दारे पास भेजा द। श्राप टावी पर 


=, ऊक 


चद्‌ चछ } ज्रः नाच उतरा श्रपिनेलाम को दछोद्‌ कर 
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सयमक्ोतो चारण किया दे; किन्तु अपने छोटे माश्याका 
नमस्कार न करन के कारस्‌, आके हृदयम फिर स श्राभि- 
मान श्रा गया ) इसीस, यहां, इतने दिना तक, उयो-के-त्या 
खड़ रह गये हो । जरा, देखो तो, इस ध्यान सि आपका 
[>प (१ ५ त [ कव्व दि ह 
शरीर कैसा छश दहो गया है ! रे, पल्लियो तक ने आपके 
ति नवो भ, ^ भ $+ भ > [१ [भ कं 
कन्धे पर ध्ंसन्ते वना लिचे । डांस, मच्छय, ओर मक्खियां 
त स [भ य ष्‌ [४ 
ने आपके शरीर को, अपना भोजन समम कर, खूव दी, 
् (~ [8 [मस [9३ वि भ 
काटा, ओर खाया, फिर भी आप तो इतने ्षमा-शील निकले, 
[भ ) व) प वि ^~ = © € [१ ५ नषि 
कि इन'सरि-के सारे दुखौ की कोई पवौह तकनकी। मुहसे 
उप तक न निकाली । किन्तु भादर ! हम वड़ा खद्‌ है, किश्माप 
अपनी इस पकी-पकाद खेती को मटिया मेट करने के लिए, 
[व [॥ ९ 9४ स स 
अभिमान के महा मदान्ध दाथी पर क्यों श्रोर केसे चट्‌ चेठे} 


(~ _ ५9 


अपना चादहेना कं इस सन्देश को सुन कर, वाहुवलाजां 
चकः पड़! वे मन-दी-मन कदन लगे, एके क्या, इस समय, म 
सचमुच हा हाथी पर चढ़ा चंखा ह ? अरे, हाथी, घोड्, यास्य 
पारेजन, ओर पुरजन, सभाको तोम ने छोड़ देया, श्र 
म उख पर्वा कव तथा कटा ? अद, अव सममभमञआ्माया। 
ब्राह्म तथा सुन्दसं जा, जा भा कड राद, वचि्लकुल यथाथ 
दे । मं श्माभेमान्‌-रूपी हाथा पर चद्‌ वेढा हु । मुभकजसे 
स्राभमानी को िक्तार ! सकड़( वार 1धक्ार !! साद्यु चन 
जाने पर भी, भी तक अभिमानी वना दी रहा ? 
यह्‌ त। साधुत्व के लिए चङ्‌ दा कलक कं वातद! साथुद्ां 
कं लए, यह सच प्रकार स त्याज्य हे 1 श्रा्मांच्नते के मागम, 
यह उसं। समुद्रा चदन के सदश घातक ओर हानिकरं, 
जा एदेखतां तो नहा, न्त चड-से-वङ़ जदाज्ञ को, वात-कीं 
च्वि य, तहस-नहस क्र सकने को सामथ्यं रखती दहं । 


खुन्दर (२३) 





श्रात्मोच्नति के चाटने वालोको,तो दस स सदा सर्वदा दुर 
ह्य सहना उचित है । घ्रतण्व म॒ जाऊ, इस अभिमान रूपी 
हाथी सरे उतर कर चरते, शरोर उन सभी सुनियो को विधि- 
चत्‌ चन्दना उरू 1 इतना करने पर द, मे श्रपने ध्यान, तप 
सयम, श्मार शील पालनमे पूरा पृरासफलटो सेक्रगा । यँ 
श्रात्म धिक्कार के शिकार वनते वनते, वाहुबली न, उन 
भुनिया क निकटः वन्दनाय जने कर लिए, श्रपना कदम 
उटाया } उसी समय उन्दे केवल्यन्ञान भी रा गया । जिस 
तरद, रा की श्राङ्‌ म पर्वत श्योर तिनक्ेकी शरोर मे सुरज 
दिपा श्रा रहता दे, ठीक उसरी श्रकार, वाहवबली का कैवल्य 
ज्ञान भी श्रभिमान की शरोर म द्युपा पड्म था । उस्र अभिमान 
क दुर दाते दी, दिव्य कौवद्य ज्ञान का उजवलतम धकाश, 
उनंक हदथ म, चमरू उटा। 

दानो चनि भीं श्रपने निश्चित स्थान की श्रार लार 
पदी 1 उन दानो श्रार्यायो ने, भू मणडल में इधर-उधर श्रमण 
कर, श्रना भृले-भटके ससारी जीवों को सन्मागे पर लगाया, 
ढोना ने न्दं श्रात्म कल्याण का मार्ग दिखाया. यृ, स्वाय 
श्रार परमाय की परमोच साधना करत-कराते, श्रपन सम्प्र 
घन घाती करम का मूज्ञोच्चेदन कर, चे सढा कै लिण, मोत्न- 
धामम जा विराज] इन दोन सतिया का जीवन ससार कमी 
नारियो के लिण परमाद्ं श्रार श्रजुरुरसीय ह । ये ठोना-सी- 
देना, चाल ब्रह्मचारिणी, च्रार श्रपने समय की सात्ट 
चिदुपी मददिलपें धा 1 दमारी चिना, तथा माताश्चा फा 
करव्य दे, तिचे इन प्रात.स्मरणीय मद्या सिया की करणी 
शरोर कथनी को श्रपनी नस-श्रार नाद्यो म उतार। श्रार, 
तय श्रपने जीवन श्रार जन्म फो भी, वे उन्दी ऊ समान शराद् 
चन । 
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द्रभ्यास के लिए प्ररनः- 


[3 = 


गणित-शाख की उपयोगिता के कद्ध प्रयक्ञ उदाहरण दो । 


सिद्ध करो, कि अभिमान, श्रात्मोन्नति के माग म वड़ा भारी 
रोडादहे। 
श्रीमती सुन्दरजी क जीवन से वताश्मो, किं मनुप्य की शुद्ध 
भावना एक-न-एक दिन अवश्यमेव एूलती शरोर फलती दँ । 
इन्द्र श्रौर वाहुबरी कैः सवाद से हमे कोन-सी शक्ता मिलती हे? 
दष्छि-युद्ध भार वाकनयुद्ध को थोड़मे समस्ता कर्‌, उनकी चिरेष- 
ताषए प्रकट करो) 

~, भ [५९ ज ् (8 (५ 
ब्राह्यी शरोर सुन्दरी ओके द्वारा, जो सन्देश मगवानू छऋषपभदेवजी 
ने ब्राहुबलली क पास भेजा, उसे कंटा् करली 


३ कौक्लल्वः 


निखुध्रत ती्रूर के शासन काल मे, दर्भ 
स्थलपुर के महाराज सुकौशल नरे्थे। 
उनी सुकन्या का नाम रोशल्या वा । कोदै- 
कई उसे जिता भी कदत थे। वह श्रपने 
वालपन से ही, श्रनेका सद्गुणो का श्रागार 
शी । समता के भाव, उसे इसी जन्म घुरी 

के साथ पिलाये गये ये। श्नौर तो-श्रारस्ययं 
द्या तक इसके पास फटकने मे द्या करती थी । रूपसौन्दर्यं 
भी उखका वडा दी श्ननुपम्‌ था । श्पने श्ुटपन से टी, सत्स 
गतिक म्रभाव स, ज्ञान के समान, क्टींभी कोई घ्रेष्टनटी 
दाता, इस सच्छिद्धान्न फा, चह भली-भाति जानती वी 1 याज 
की भाल्ली भाल्ी मदिलाश्रो क समान, किषकदीघरम॑दो 
कलमे केखे चे, दस सिद्धान्त की हामी ता चर्‌ भूल कर भीं 
नही कर्ती शी 1 जच वह सव प्रकार से सयागी प्रौर भोदु 
दा गू, उसका विवाद, श्रयाध्या-नरेश महाराज दश्यस्थ के 
सा, चड़ दी समारादके साय, कर द्विया गया। क्रु कालल 
चतन पर, सुमित्रा श्रार केकयी श्रादि क्न्याश्नोँके सावथमभी 
देशरथजी ने विवाद फिया । उस समय भी प्य, सोतिया 
डाके न्प, उसक्र पास, स्वप्र तकमैनषटङी । वद 
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न्ेचारी मन मसोख कर दी रह गड, कि कोट चिन्ता नहीं । 
कौशद्या यदि मुके श्रपने घर नही घुल्लाती रै,तो न सर्द 
ससार की श्रन्य सभी नारियां तो, निमन्त्रण ददे कर, श्योर 
समादंर करकर के, मुभे श्चपने यदा बुलाती दै । यही कारण ` 
धा, किं कौशस्या के पतिन्देव का परिवार वड़ा भारी टोते पः 
भी, वहां एकर दी चूडा श्रार एक ही चोका शा । परन्तु श्राज 
कीदटवातो कद निरलीदी दं । इसयुग की मातर्प श्र 
वहने, प्रपन पतिदेव केघरम घुसतदी, पकके दयो, श्रौर 
दो क चार चद्दे-चके वना दने की श्रायाजनाक्ने काममंला 
चैटती ह । मानो, यदह प्रथा उन्हं उनके मायके से, ददेज दी 
मे मिली होती हे । इसके विपरीत दशशर्थजी के परिवारकी 
सभी महिलाप, पानी शरोर रंग, जैसे धुल-मिल कर रते 
रीक चैसर दी प्रेम-पूचकरटती थीं । पएूट ने, कट्‌ चार 
परिवार म, अपना पैर फसा देना चाहा । परन्त॒ उसका वह 
सारा सिर-तोङ्‌ परिश्रम, ! चदत उडाघन रपरकि पारा 
्रथोत्‌ प्क से पाड को उड़ा देनेके सदश, विलक्रुल वेकार . 
द्ध श्ना यदी कारण था, कि दशरथ का ्राद्शे पारेवार, 
उनके शपते सारे राज्य के लिए भी, आादशेवाद्‌ काणक 
जीता-जागता नमूना चन गया था । जिससे, उनका सारा 
राज्य दा, धन शौर जन, तथा सुख श्चौर शान्ति स सम्पच्च 
हयो गयाथा। क्योन द्यो! * जहां सस्प तह सम्पति नाना 1 
रथात्‌ जहां सम्प, या सगरन, या पारस्परिक प्रम-भाव का 
राद जीवन होता दै, वदी सुख शरीर सम्पात्ते, खूवदी 
पूलती-फलती, श्रोर प्रकाल के लिए, उसी को शअरपना 
निवास-स्थान वनाती है । किसी ने ठीक दी कदा दे, कि सम्प, 
सम्पत्ति का पति हे रौर, सम्पात्ते दे उसकी पतिता पल्ली । 
पतिता नारियां, कभी पने पति को छोड कर, अन्यत्र 


कौशल्या ( १७ ) 





नी स्टसीं । यदि दैववशात्‌ , सटी, छेक कालके लिप 
उत्त श्रकला रटने का ्रचसखर भी श्राया, तो पति-चिरह मे, 
वह फूलती फलती तो कभी टौ नीं । सख कर काटा चम 
जाती द। यदी दशा सम्पक्र विना सम्पत्ति की दोतीदै। 
फल यर सोतादे, कि सम्पके श्रभावम वहा थोडे दी समय 
म उस धर के चदे तक पकादण्यी मानने लग जाते हैँ] यद 
चात रावसे लगाक्ररकत्क, सभी के लिए एक-सीलामू 
रोती द । देश, जाति श्रार समाजो के इतिहास, दस वातके 
पयार धमाण दहै यदि टमारी श्राज की मातारं श्नौर चिना 
ते सम्प रूपी श्माध्र मन्ब-तिषद्धि को घाप्त कर लिया, तो यद 
भरव निष्चयदै, फ्रि दुख श्रौर दई, ससार की श्रल्लाप श्रौर 
यलाणं, शोक श्चौर सन्ताप, श्रो कलद तथा कुमत्ति, सुव के- 
सव, उनसे वसे दा मुख-मोद्‌ कर, दूर भागते र्ग, जसे 
किसी रवि वे से के! श्रवोध चालक उर्कर, भाग जाने, 
श्योर श्रपनी मारी गोद्‌ म द्विपजने का, पाण-पण स धयत 
फरता है । श्रत माता श्चौर वहिनो! राज से, श्राजीचन 

के लिप, श्राप, सम्पसेरदन का दद्‌ घत ललो । फिर, कैसी 
दय भयकर श्रापत्ति का पहाड़ ध्रापपसरध्या कर सयान टट 
पट, छाप की स्वतन्त्रता मे, कितनी दी भ्रचरुड वाघा श्राकर 

ष्त्या न पड जयि, श्रापको फितना द्यी कम खनि शीर फम 

पदटनने ऊ र्या न मिल, यदि शापे साय सम्पदे, तो श्राप 

का वाल चारा नदीं द्यो सकता } माताश्चों 1 राप गद लाङ्िया 

कटलाती दो । श्रत फ़ट-राक्तसी घो तो भूल कर भी, श्राप 

श्रपने तया शरपने परिवार के पास, कमी मत फटकने द्रो । 

क्योकि, इस राक्षसी का, जदा भी कीं वैर-पसारा दुरा, के 

वदा, यद, सेनि ङौ लका कोरा वनादेती दै । किसीनि 

पादी टीकर कदा &- 





( १८ ) जन-जगत्‌ की मदिलाप 


फूट ऊप्रजे जोन छलः सो कुल वेग नशा । 
युग वांसन की रगड़त; सिगरा वन जल जाय ॥ 

ह दै फूट-राच्तसी की श्रमाजुधिकता का प्रभाव ! श्रतः 
श्मपने वनते-वल, इसके चगल म पस न जाश्रो, स चातका 
खदा प्रयत्न करती रदो । चस, यदी, ऊसर भूमि को नन्द्‌नवन 
मं वदल देने का राज-मार्भं हे । यही, उन्नति का सूग्चाश्रोर 
सीधा-लादा माग दे । 

मावा श्चोर बदिन ! शताल्दियां चीत गई, फिर भी, 
ससार मे, कौशस्या के प्रति बही समादर दे, जसा कि उखकी 
जीवित श्रवस्था मे था। श्रा भी. जन-जगत्‌ की सोलह महा- 
सतियो मे, उसका नाम, सम्मान शमर वड ही स्नेह क साथ 
लिया जाता है । यदह उसके सम्प-युक्क भावो श्रौर का्योदही 
का प्रद्यज् प्रभाव दे, श्रार धा । अपने पुच्र, राम को राज गाद 
नदेने पर मी, भरत की माता, केकद क प्रति, उसने स्वप्म 
भी प्या नहींकी थी ! च्येष्ठ पुत्र होने के नाते, राज- 
गाद्‌ का पक-माच शअधिकाररामद्ी कोथा। परन्तु वहतो, 
सदा यदी सोचती श्रौर समती रदी, किं राम श्रौर भर्त 
तथा लदमण्‌ शरोर शबरुध्च, चारोंमेरेद्यीतो पु्दहै!ये चारो, 
एकर ही परिवाररूपी शरीर कै श्रगवच्शिपतोदं ! दीरे क्री 
अगुखी शरीरकी किसी भी च्रगलीमं क्यान पटना जाय, 
उससे शोभा तो सम्पूरो शरीरदी की दोती है! च्खेदी 
शरीरके किसी गद्यीमे स्यो नल्लगे, उससेजो वेदना 
दोगी, उससे तो, सारे दी शरीर म तिलमिलादर दो उटठेगी ! 
चख, यदी दल्ञ राम तथा भरत की राज-गादीका दै। को 
भा सजा क्या नही १ सुरे तो सभी पूत, आंखोके तरेके 

म 


समान प्यार दं) मां कोंश्दल्या धन्य ! तुम-जसा अदृशं मह~ 


५. 


सातयाद्यसतो, पेस् पाचेच चचासय क्म पारपाल्तना चर 
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पुटि, जगत्‌ मे होती श्राई ट । दम शदखरवार पके पावन 
पदँ की चन्दना कस्ते टे । 

प्क वार, कौशस्या न सुना, कि लच्मण को शक्तिवाण 
लग गया दै । माताश्रा ! उस समय के उदार जी उसके ये, वे 
स्वणीक्तरो म लिखने के योग्य दे । उसने कला भजा था, कि 
राम, चिना लच्मण के श्राफर, मुम मुर न दिखा] श्राह ! 
लदमण की माता, खुमिच्च। के प्रति, कौणल्या का कितना 
श्रतुल भरेम धा ! माताश्या ! श्रापभीा कोशस्या काश्चुसरण 
ष्मोर श्रदुकरण करो । एरु समय श्रविगा तच श्माप भी मदहा- 
सति री श्रेणी मे श्रपना नाम लिखा सकेगी । ससार, श्राप 
के नामको स्मरण कर, श्रापकी करणी का पदाुसरण करेगा । 
प्राय विर्न, मराखती कौशल्या ने दीक्ता घरस्स की । श्रौ, 
श्मन्तिम समय मे, सन्वारा धर कर, सदति को प्रात फिया 1 
देवी कौशल्या । तुम्द प्रणाम 1 


श्रभ्यास के लिए प्रशनः-- 


(\] मटमती कोशदया केस्यभय मष्क ग्यास विशेषता दौनसी 


यी १ उसके कारण, महाराज दशरथ के राञ्य पर, क्या रमर 
पटा! 


{२} जहा सम्प तष्ट सम्पति नाना । इम कथन की सौदाहरण सस्यद 
००० 
भ्रकट करो । 


[81 छूट फे दुष्परिणाम का थोडा-खा वर्णन करो । 
, 


= > = = न्द 
श्यपने मात के पुरो के प्रति, कौफद्यः के श्चादर्म स्वमायका 
मागोपाग चरन ररो। 


{५} द्या परण्कद्दोटामा निजन्धक्िमे। 


{६} रचनाम प्रये हण सुदाविरे तवा कहावत काश्रमोग प्पे 
चाक्यमे तं करो, जिते ठन श्रम स्पष्ट टो जाय। 


¢ शीतता 


हारा श्री रामचन्द्रजी के श्रास-पासं के काल द 
म, हमारे भारत वधं के विदह-प्रान्त के अन्तरत 
मिथिला नाम एक नगरी थी । वहां, उन दिनों 
त्र महाराज जनक राज करते थ। उन के एक पुत्री 
थी । उस का नाम सीता था। उसका शरीर वड़ा 
हा खन्दर श्योर खडोल था । तरुण श्रवस्था में, 
श्री रामचन्द्रजी के साथ उसका विवाह इख] 
समय पाकर, महाराज दशरथजी भे, आत्म 
- कल्याण के हित घर दछोडना चाद्ा; उस खमय, भरतजी भीं 
पने पिताजी के साथ जाने लगे । जव केक ने इसं चात कों 
सुना, तव तो चहं वड दी श्रधीर हा उरी । श्चार, उन्ह किसी 
भी तरह, रोक लेने का प्रयत्न करने लगी । कड दिन तक उसे 
कोई उपायन सका) इस लिए रात-दि्नि वह चिन्ता-मग्न 
रहने लगी । केक की एक दासी थी। जिस का नाम था 
मथरा . बह खभाव कीचड़ दी काद्या रीर कुटिला थी। 
उस्न ककद-स कहा, ^ महाराना . तुम न, जो अपनदा 
वरदान, अपन पत के पस थातारख दृङ्‌ हं, उनका उष 
याग, इस समय, तुम कयां नहा कर लता ? तुम अपन एक 
श्य वरदान क्र अभी माग देखा । तुम आजदी रजा समांग 





खीता (२१) 
स्तो, पि भरत को राज माद्र मिल्ि। यदि इस श्रवसर को दाथ 
स्र तुमने सो दिया, तो फिर, श्राजीवन तुम्दे पच्छताना च्रोर 
भिर धुनना पडेगा 1 रामचन्द्र के राजञा वन जान पर, जो-जो 
कण तु्दं दग, वे भी, सच के सच, इसी एर चात से, श्रपन- 
श्राप खल जार्वेग ?' 1 ककड को मन्थरा का यद विचार वड़ादी 
भला लगा । कैफई ने वैसा दी फिया। ककई के पसे चिचार 
से, दश्शर्थजी के दिल को चद्धी भारी चोट लगी । उने मन 
मे श्रसर्मजस की वडा ही भयकर श्राधी उदी । वे मन-दी मन 
कदने लगे, “ कया फिया जाय ! यदि प्रतिक्ा भग रोती है, 
तो श्रयुचित, श्रौर रामचन्द्र को राजगादी नहीं दी जाती दै, 
तो भी श्नु्चित 1 इधर, भरत कते दे, कि वड्‌ भाई्कीं 
मौजूदगी मे, मै राज कर नदीं सकता । श्रपने पिताजी को 
इस चिदोपके भवर मे फसा श्ना देख, श्री रामचन्द्र योल, 
५ पिताजी ! श्राप श्रात्म-क्टयाणमं नग पड! मवनम चला 
जाङज । श्रौर, तव भरी श्रयुपस्थिति मे, भरत जी रज्यषफी 
चागडार श्रपने दाथमं लेदी संगे 1 ” दशसरथजी ने वैसादी 
किया 1 बन को जति समय, लदमणजी भी रामकेसायदो 
लिय 1 सीता बोली, “" नाथ ! जदा देद, वद्या दया । भ, श्राप 
स श्यलग, रट कसे सकतीं हं ? जिय चनु देद, नदी चिनु 
चारी । तैसे दि नाय! पुरुप त्रु नारी, श्चोर, "जदं लगि नाथ ! 
नेद श्र नति 1 पिय पिचु तिय तसशितेत'ते । " टस पर 
श्रीराम ने सीताजी फो हुत समाया । परन्तु उनसर 
निश्चय ते। वन्न फी रेख थी! वे श्चरपने निघ्चय सि प्छ तिल- 
भेरभी न डिगीं1 श्रन्त म, च, रामचन्रजौ फे साथदोक्ली। 
धिम, लद्मण, श्यार सीता ने, घूमत घूमते मालव परदेश 
मे दोते ण, नर्मदा, तात्तौ श्रादि नदिय कों पार क्रिया ] कुद 
दी कालम, चे नाभिक फे जगल के निर पर्टूचे। यटा, माद 


स. [4 ज 
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लद्मण्‌, खर दपण सर लड्ने के लिए गये । इतने दी म वहां 
रावण की धरोर स मायने शंख वाया । श्रोर, पक 
्रवाज्ञ श्चाई, " भाद गाम } मेमी र्ता के लिए तुरन्त 
श्राश्मा | ?च्याडहा यह श्रावाज समचन्द् ने सुनी, वे वोत, 
यद मायावी चात दै । लनम्‌, कभी हारनवाला नदीं। 
दस पर सीताने कहा, “श्राप कमी जरूर जानाचाष्िए। न 
मालूम, क्या वात हं" उधर रासचन्द्रजा गये 1 पष्ट सर राव 
सीता के निकट श्राया । च्रौर उन वल-पूवक्र ले गया ।जटायु 
नामक एक परीन्दे ने सीता के। विल-विलाते हप देखा । वह 
रावण स युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा । रावण के शरीर पर 
द्मनेको चोच उस्न मासी । परन्तु शन्त मे, रावण ने उसे, पेख 
कारक्र, म।र गिचया। खता, रावणु ऋ वार-वार धचक्छारती 
हे, कि ^‹ श्मपने स्षवियत्व को, क्या कन्तक स्गा-र्हा दे। "2 
रोते-विसस्ते, श्रीराम-लल्मण को याद्‌ करते हए, [जिस श्ा- 
काश माम स वह भगाईजा रही थी, उस पथ मे, पथ-प्रदश्चन 
के क्लिए, अपने भूषणो को वह उतार-उतार कर फेकतीजा 
रही थी । अन्त मे, लका क अश्चोक वाटिका मं जाकर, उस 
टिकाया गया । रावण ने मनका भांति से उस समभ्राया रौर 
कदा, ** जव तक प्रसच्नता-पूचक तू मुभे अपना-न लगी, मे 
तरे साथ तव तक, वलात्कार नहीं करूगा । परन्तु मेरे इतना 
कदन सुनन स्र भी यदितू न मानगी, तो न्त मे तलवार क 
चल स, म तभे समभमाञ्गा। इसपर, सतान वडा दी 
वीरता से उत्तर द्विया 
ए चोर ! कुललागार ! जात-ज तो, यह सीता तेर काबू 
मदोनकी नदी त्‌, चाहे जितना प्रलोभन दसे दिखा, डरा 
मका; परन्तुनतो यह दुभकसरे डरने ही चालीदै; नतय 
लका के वेमवद्ी मे यदह फसखने वाली दे । श्रपना पतिवत-धर्मं 


सीता (२३) 





श्स प्राणासे भी अधिक प्यारा है । उसरी र्ताके लिप, 
प्मपने प्राणो को यह श्रयनी दयेलो मेलियि रहती दै दे 


राप्षस-गज 1 
८८. ५ ॥ [= 
रे राण्‌, तू धमक चताता किसे, 


[8 


सुभि मरन का खौ खतर दी नटी । 

सुभे मरा च्या, च्रपनीं हो सैर मना, 

तभे रोनी की च्रपनी खवर टी नदी ॥" 
याक्तख राज, तेरी इन गीदड़ मभक्रियो से टोनेचालारी 
क्या ? मुखे मारना शभ) दुरर्डा। पटलेततु श्चपनी ही सेर 
मना ! जसे, जीते-जी सिह स मू के वाल लना सम्भव 
चै, अते-अी मुजग की मासि पना भी चन नही सक्ता, चैसदी 
पतिनता्रो का स्तत भी उनङे जीत-जी, कोई उनसे छीन 
दी कैसे सकता ठे ! श्रत यदि त्तु श्रपनाभावी क्ट्याण चाहता 
है, ता जख्दी से-जरदी तू सुभे श्रपने प्राश्वर के पास भेजदे। 
जव तक्‌ सुभे उनी खवर न मिलेगी. मे भोजन रो भी ग्रहण 

न करूंगी । यह मेरी थव प्रतिज्ञा दे) 
उधर, जव श्रीराम, लचमण के निरु पटच, दमण 

से योले, “भाद ! स समय, सीता को शकली छोडकर, तुम 
यद्याश्ययदीक्स? घटा लोख चलो । कारे, छलदहै। यहा 
तो विद्यो दी गर। › दोनों भाई लोर कर कटि पर श्राये, 
तोसीताकोवद्यनप्ष्या।चेवड्ही इुखी हप । पडोसके 
प्रष्यङ स्थान को छाना, पर सीता का करदं कईं पता न लया, 
जटायु पत्ती, तड़्फड्ाय श्रा मामे मै उन्दे मिला । श्रौर 
इधर-उधर विखरे हप सीता के उद श्ाभूपणमी । थी राम 
ने उन श्राभूपरणौ को लदमण के हाथां सोप कर का, “क्या, 
भाद्‌। ये गहन खीता क ट 2” लद्मण॒ चोल, ““ वन्धुवरः ! इन 
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कोमे जानूं ही क्या? सीताक चरणं कणे छोड़, उनके किसी 
ग-प्रदयग कां ओर, मन कभांद्‌खा तक नहा) ` पाटको 
देखी. श्रपनीं भावजा के पात,.उस समय क श्रद्धाछार भङ्ग? 
परन्तु श्राज का युग चिलङ्कुल वद गया ह। देवर लोग, 
नको पकार की कुचा अपनी भावजों के साय, आज 
करते देखे जाते हँ । शरोर. यू करक. अपनेदी हाथो, नकंका 
द्वार. वे ञ्रपने लिए खोलते ह। पता लगाते-लगाते, एक दिन 
श्रीराम को रवण क द्वारा, सीता-हरण का पता लगा) सीता 
का पता लग जाने पर. इनुननको लेका मे-भजागया । वे 
श्रीराम की अगूढ लेकर, अरशःक-वारिकाम्‌ पर्हुचे । धाराम 
का सन्देश खुना कर, वहे अगूटी उसे दी 1 ्रपने प्र।रनाथ के 
सन्देश को सुनकर, सीता क प्राण-मे-प्राण॒ आया । उसने तभो 
भोजन को भी श्रहस॒ करिया । उस समय सखीतावद्धाददी कृश 
हो गड थी। च्राते समय, सीता क चूड लेकर, दलुमान 
श्रीयम क पास पटुतर । उन्दने सीता कासारादल कद 
सुनाया । जिस सुनकर श्रीराम न चङ दी दुख पक्रट क्रिया । 
रौर, उसी समय स्का पर धवा वोल दिया । च्रन्त मे, रावण 
मारा गया । विभीषसको लक्राका राज मल्ला सीता स- 
कुशल घर को लोरी । चौदह चपै भी, रस॒ समय तक पूरे हो 
गये थे 1 श्रीराम, सीता ओओर ल्म अयाध्या का शमाये } अव 
श्रीराम वहां क गजा वने! कुछ. समय तक सभी लोग, वड्‌ 
टी खुख-पूथैक रदे । एक दिन सीता की दई मुजा ओर आंख 
फड्कन लगी } यदह देख, सीता भावौ अक्रदय।ण॒ की वात सोच 
कर, घवराई \ सीता पर श्रीयम क्रा अगाच स्नेद था। यद 
देखकर, उसकी सोत, मन-दी-मन, उससे कढती रहती थी । 
चरर च दसी चिन्ताम सदैव लगीरदती धीं, कि श्चीराम का 
उख पर से स्नेह किसी पकार दर जये । 


सता ( २५ ) 


'व्क्कक्  'षाकिं 


पक वार, सतो ने भोली-भाली सीता को फुःसखलाकर पृष्खा, 
^ देवी ! राचख कैसा था" ? उसने कहा, “वदनो { प्क 
पतिता नारी, इन वातो को जानतीद्ी क्या हे? हां, कभी- 
कभी वद मुभे उराने धमकाने को श्रता था, उस समय उसके 
पैर-माजो को मेने देख पाया था 1 सौतं ने सीता को फुसला 
कर उसके पैरो का चिर निकलवा जिया । शरोर, श्रवसरर 
पाकर श्रीराम को वह चिज उन्दोने वताया । साथम, यदमी 
उन्न कहा, कि जिस सीता को इतनी पतिव्रता श्राप समते 
है, बह तो रावण के चरण का दशन किये चिना, भोजन तक 
खरहण नदीं करती । यं कट कर, चह चिच भी, उन्दने धीराम 
को दिखा दिया । यद वात सुन शरोर परव्यत्त देखकर, ्ीराम 
को वदा भारी श्चरज दश्रा 1 सोता ऊ साथ, किसी श्ननवन 
के कारण, यह चात चना गईं दो, यह सोच कर, फिरभी 
उनने उस वात की श्नोर कोई विशचिष ध्यान न दिया । 
एक दिनि, धीरम अपना प्रजा की वास्तविक स्थिति 
जानने के लिए, वेप चदल कर निकले । समय, रात फा था। 
जाते-जाते देखा, कि पक धोवी शरपनी धोविन को भली बुरी 
तरह से डार-डपर र्दा था। श्रौर, उसे राड-राड ककर 
मारपीट रहा था । दस पर, वह कती जाती थी, कि सुमे 
डन कदो 1 नदींतो, भ श्रपने मायके को चली जार्ञगी 1 
षस पर वह पीछा कता जाता धा, कि तू एक चार नदी, सी 
यार चलती जा ! * तुभे वापस लाने चाला नी । मे फोई राम 
नदी जिन्द्नि रावणं फ धर मरी दुद सीता को, वापस 
पने धर मं रख ली । धोची के इन शब्दो ने, धीरम की छाती 
में द्‌ कर दिया । भ्रात कालके दोते री, लोकरंजन के लिए 
सीता को उम्दोने सास्यी के साव, एक चयावान जंगल मे मेज 
द्विया । उख छनसान जंगल मे श्रकेली खडी हुदै सीता विलाप 
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करने लगी; शौर कटने तगो, “शाय ! मने पचै भव मे कानसे 
देसे श्रघार कर्म किये दह, क्रि कणठ, स्मा तक, मरा पीछा कर 
हीस्टिदं। किसीकादोपनदीं। यदह सवमेरे करमां की विशे- 
पता द । पूवे भव म, मेने भी किसी का विदद क्रिया दोगाः 
याक्रिसी पर कोद्र कलक रका होगा । अथवा नहीं तो, 
दिला, अट, चोरी श्रादि पाप करके, प्रसन्नता प्रकट की होगी। 
उसी का यह परत्य्ञ फल दै दाय ! गर्भ क पुरे द्विन होते इण, 
भी यदक्षर? य, भांति-मांति सर श्रपने भाग्य को कोसती हदे; 
सीता शरकेली गल मे, फल-फूल, शरोर कन्द्‌-मूल खाकर 
श्मपना जीवन चितने लगौ | 
गर्भकासमय पृराद्ेने पर, सीताकीकोख से दो पुर 
उत्पन्न हु । जिन का नाम लव श्रौर कुश्च र्कला गया। 
उन ल कर, सीता श्रपने मायके मे पर्हुच गई वहां बड़ेदी 
म्रेम शरोर देख-रेख कै साथ, लव छश का लालन-पलन श्रौरः 
शित्त का प्रवन्ध हुश्च । एक दिन, खल-दी-खल मै, वालको ने 
लव-कुश क्रा कद वताया, ““ तुम्हरे पिता कातो को पता 
[ न्दी ! ततम करन की सन्तनदो ! व्यथ द्धीमे गल्ल वजा 
ग्ट?" वालक्राकये चोल, उन्दे तीर के समान लग गये। 
तपकः कर, चे श्रपनी माताके निकर श्रये; श्चौर पिताका 
नाम-घाम पृद्धुने लगे । सीता ने कदा, ^“ चेट। ! तुम्हारे पिता, 
श्रये(ध्या के महाराज श्रीरामचनद्रजी हं । सुभ निद्‌ाविनी को 
उन्द्रानि वनवास दे द्विया था । 2 चालक्राने, उसी समय 
युद्ध फी मनम ठानी । शरोर, श्चपने नाना की सारी सेना 
कर) श्रयध्या पर चद्‌ दद्ध । श्रसरोध्याके निकर जाकर, दूत 
शयथ उन्दनि कला भजा, “ सयाचण॒ विचारे को तो तुमने 
धरर द्राचा 1 श्च रुसल स श्राकर, दम स्त्रियो काभीं 
गगल ज्ञयादेखततो ! श्रार, श्रपन स्ततियत्य का परिचय 


॥ च्व 
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दो 1 > श्रीराम यद सुन कर, वड य चिन्तित हए, कि यद 
फिर कौन श्रु जागा । श्रीराम ने भी युद्ध की तैयारी की। 
शव दोनों सेना मुख-मेड़ के लिप, मैदान मे श्रा उरी । श्रख- 
शख को उपयोग किया गया । परन्तु एक दम वचेकार रहा । 
चे चले तक नदी । वड़ा-वड्ी तोपां के गोले, गड्गङाहर 
कर के, वर्दी -के-वटी शरक रटे) छन्त मे, भीयामने चक्र 
चलाया, परन्तु वद भी श्रपने ्रार्मजो पर चल दी न खका । 
यद्‌ देख, श्रीराम के दोश्-दवाशच खष्टे दो ग्ये। चे सोचने 
लगे, “ शव गया राज्य श्रपने दाथ सर !येदो चालक, न 
जाने किन के वंशज द! जिस चक्र के ऊपर, मे नाच राथा, 
उख ने भी कोर-सा उत्तर दे दिया वरट्‌ दी क्या गया ! *” 

उसी समय, नारदजी भी घटना स्थल पर श्रा पचे , थे। 
श्रीराम ने सारा दाल, उनसे पृ्का ] उत्तर मे, नारदजी बोले, 
"“ राज्य, इन फाश्चौर इनके वापकादै।* 
श्रीराम-ऋपिवर ! यद्‌ वोल स्या र्दे हा) 
नारद-मै, सर्य मे भ्रकाश की भाति, सत्य कद रदा हाये 

श्रापके पुच्र दहे श्चौर सीता-देवी इन की मातादहे। 
भीराम--यदि वात फली दे, तो फिर युद्ध कैसा ? चलं उन 
त्त पिले । 

नारटजी ने उधर पर्टुच कर, पिताजी के श्यनि का सन्देश 
सुनाया । यद खन कर, दानो चार याल ने श्रख-शखों को, 
श्यपनदाधास नाच पटक दया 1 श्रार, सामन श्रात दुष्ट 
पिताजी की श्चार चद कर, उनके चरणो म, दोना-प-दाना 
पालक, {गर पड । ध्ारामनं उठाकर क्टसं लगाया। साता 
को प्रम पूवक लान की श्रा दी य । श्राक्ना पाकर वद 
शीघ्र दी वदं शादे । श्रपने पति के चरण-दर्भन कर, श्चपने 
भाग्य को वद सराटने लगी । नगर भवेत के लिप उसे कटा 
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गया । इस पर सीताने कहा, “ सुभ इस म कोड श्रपात्त 
नदा । परन्तु लोकापवाद तावचेसा ही वना रहेगा। शतः म 
्रामन-पराक्ता देकर दौ, श्रयाध्या म पटेगा। ` तदूचुसार 
श्ममग्निका विशाल कड तेयार करवाया गया । च्रपार मानव- 
गख देखने के लिए श्रये  सीताने कटा, ““ श्रागन ! याद्‌श्रा 
रामको खोड, स्वप्नम भी, केसी परपुरुष का ध्यान,मनें 
कभा क्रयाहा,तो श्मापसमुभः भस्म कर द्‌ । ` यह कहता 
इद, साता उस कुंड मं कूद पडा । सीता नेदाषिनी शरोर 
निष्कलकिनी थी । उस के शील क जवदैस्त प्रभाव स, वह 
जाउञ्वल्यमान श्रभ्नि, चन्दन के समान शीतल दहो गई । देवो 
ने परल वरसाये । ्काश-मडल. जयघोष से गूज उटा। सभी 
ने साता के सद्य श्रोर शील-त को सराहा । श्रादर के साथ, 
साता का नगर-प्रचश हुश्रा। कुद देना के पश्चात्‌, शस 
संसार की श्रसारता को दख, श्रात्म कल्याण की इच्छास, 
साता-द्‌चा नं दात्त ग्रहण कर ला । श्रोर, तप तथा सयम कां 
साध्रना कर के, अन्त मे, वह स्वगमे सिधारा 1 लव कुशश्च 
को राज्य साप कर, श्नन्त म,श्रीराम ने भी श्राव्म-कस्याणाङेया 


क, क 
अभ्यास क लए प्रश्नः 
[५] केक के ञष्ट-निवारण कै लिए, मन्थरा ने उसे कौन-सा उपाय 
सुराया १ 
{२} सीता ्मर रावण के सवाद को थोदेम कटो) \ 
[३] तब श्रारे श्र के भदो के स्वभावो मे श्रन्तर दिखाश्रो 1 
८४] सीता को अपुनी सिधाङ् के कारण, कौोन-कोनसी श्रापदार्प सहनी 
-पर्ड १ 
[५] “श्रीराम, एच श्रादशै राजा ये1 उन्हे लोक-रंनन का सदा-सदा 
पूरा-पूरा ध्यान रहता था 1 केखे ? उदाहरण देकर समक्ाश्मो। 


{६ 1] लव-कुशश्रोर श्रीराम की सेनाश्नो मं, जो रक्रपात होनेद्धीवाला 
-था, वह प्रचानक केसे रक गया. 


[७] सीताने श्रपने सतीत्व का परिचय केसे दिया ! 


४ राज्पीकठिः 


*&> जीमति, जूनागढ़ के महाराज, उग्रसेन की 
>¢ पुत्री थी! यह शरपने समयकी बड़ी 
रा श्रलुपम रूप-खुन्दरी थी । कष्ण महाराज ने, 
इसी के साथ, नमिनाथ का विवाह कर देने 
की वात-चीत, उग्रसेन सेकी। इस पर, 
“न्रापकी इस बात मे सुभे कोर श्रपत्ति 
नदीं हे; तव भी शर्तं यद दे, किं श्राप वारात 
जिकर यदा श्रा सके, “ उग्रसेन ने कदा, प्ण महाराज ने इस 
शतं को सम्रम स्वीकार कर लिया । शम सहतं मे, नमिनाथजी 
को यनद चनाया गया । श्चौर, वर-निकासीकी । उधर, राजी- 
मति फे शरीर पर भी दद्दी चढ़ा गर । जूनागद्‌ के राज- 
मलो मे, चाये श्रोर खूव दी रंगरोल्तिया मची । राजीमतिं 
के विवाह के शुभ श्रवसर पर, सभी धकार फे लोगों को, 
निमन्त्रणं भजा गया 1 श्रानिवाले लोगों मे से, कुच मासादासी 
भी ये । उनके लिए, रसद्‌ के रूप म, पटले दयी से, सव प्रकार 
के जीव-जन्तुर्रों को मेगा-मगा करक, पीजरो मे रका गया । 
चारात विदा दोकर, श्रभी जूना्गड़ पर्हुचौ भी न थी, फ वीच 
दीम, इृनद्रने एक च्द्ध बाह्य कारूप धारण करके, विश 
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, डाला । वह, जष्टं ष्ण महाराज ओर नमिनाथ ये, वहां 
पर्हुचा 1 च्चौर चोला, “क्या, महाराज, नमिनाथजी क वाद 
५ => >. ¢ ~ च निकः = (~~~ 2 ) ~ 
के लिए पधार रहे दै ? परन्तु ये लग्न निकाले किसने मेरी 
समभमतो, इन लग्नां पर, इनका विवाह, किसी भी पकार 
सेटो नदा सक्रता। 


छरष्ण॒ महाराज --“श्राह्यण देवता ! यहां, पंचायत करम 
के लिए, तुम्दे बुलाया किसने था? वद्ध कठिना सेतो, हम 
लोगों ने, नमिनाथजी को, विवाद के लिए उतारू किथा, श्रौर 
ऊपर से, तुम श्रलग दी रोड़ा च्ररकानेकोश्रागय। 

ब्राह्मण-मदह्ारगाज ! आप राजी दां, या नाराज्ञ, इन लग्नां 
पर तो, इनक्रा विवाह कभी होगा नदीं । ै 


षे 


ष्ण महाराज-चल-चल दौड़ रास्ता यहां सरे ! श्रा 
गया चच शमे, "मनन मान, में तेरा मेहमानः वनने को! 

श्रच्छा, देख लगे हम भी! विवाह लाना इन्दं ! कहीं 

पेसानष्ो, करे मूल क्म पृजाभा गाटसे गचाचंटो |` कते 


दप, ब्राह्मण दवता चलत चनं । 


यदह वात सुन कर, कष्ण महाराज के विचारा मे, भयकरः 
भुकस्प-सा आरा गया । भरी वहांसेव कुचं ही श्रागे वदृथे 
कि नमिनाथजी की नेगाह, एरूदम, मागे के उसी स्थान पर 
पडी, जहां उनके विवाह के निमित्त ्चाय हुए मास्तादारेयां क 
लिए, वध्य पशु ला कर रक्खे गयेथे।वेरत्ताके हित, वाहर 
की च्रोर, श्रपना सँ लटकाये हुए थे, शौर अपनी मूक भाषा 
तथा मावा मे, दश्ैको सर पाथना करस्ेथे, कि वे वहां से 
किखी भी तरह उन्हे सुक्क करवदे । उसी समय, नमिनाथजी 
ने ्रपनसास्थीसरथक्षोीरोकद्ेने के लिए कदा । ओर, 
उन पश्या के सम्बन्ध मै पृदधु-ताछ करने पर जान पड़ा, क 


£ 


रजीमति (३१) 
इन के वध का पक-पाच्र कारण, नमिनाथजी हीह ! तचत्त, 
उन की काया काप खटी । वेस्थसेषएकऊ दम नौचि कूद पड़े। 
श्मौर, पशश्रों के उस वाड का दरवाजा खोल दिया 1 जनसस 
चे उसी समय, सच-के सव, उनकी श्रोर, व्डे दी उपकारक 
षि से देखत दुष, चन की शरोर भाग निकसे । इस सूचना के 
लिप, सारथी को एक कटि-भूचण॒ के साथ, कई चार कधाहया 
उन्दान दी। साथ दी, वे बहा सर, उलट परं लोर पडे। 
ष्णु महाराज ने लाख-लाप भाति से उन्द समाया शरोर 
मनाया । पर नमिनाथजीं अपने निश्चय से एक ध्च-भरभी 
इधर-उधरन हुए । तवतो रृष्ण जी को उस बह्यण॒का 
कथन याद्‌ श्राया । जूनागढृ मे, इस सन्दश के परहुचते दी, 
सारा परानन्द सुरा गया । श्रोरराजमदहल मे प्र चड्ा भारी 
तदलका-ला मच गमय । पिर भी, स्राये हण लोगो के कहने- 
सुनने से, राजा न यह सोच कर, फ--““चतो श्रभी तो ङक 
भी विगड्ा नदी । दूसरे योग्य बर की तलाश करली जवेगी ` 
शछपने दिल को दिलासा दी । उसी समय, राजीमति स्नान 
कर के, श्माभूषण सजा रही थो । उतन द्यी में एक दासी दौद्‌ 
कर श्रा । श्नौर, जो घटना घटी थी, उसका सारा दाल, उसे 
कट सुनाया । उसे यदह भी साथ मे कदा, ^“ वाजी ! चलो, 
जो भीं ह, श्च दी द्था । वत्या, नमिन काते 
थे। श्रापकेस्ूपकं तुलनामेवे पासगभरभी न थ । श्रव, 


३ 


श्राप के पित्ता, भी, किसी योग्य वर की तलाश्च श्राप के लिप 
करग्‌। ॥ = * 
राजीमति-“ ( उपर कर दाखी से वांली )--वस, श्व 
श्रधिकनवाल। चोरे मुद से बद्ध वात नहीं शोभतीं । मेरे 
लग्न तो, उने साय, उसीः घड़ी द्यो गये ये, जय मेरे लिए, 
चर के स्थान पर उन चुना था । सती-साध्वी नारियों के लिप 
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तो, ^तिरिया तेल, हमीर दट, चह न दूजी चार! हा की चात 
होती डै। वे अपने पतियों कीं दाया-रूप हेती द । तवतो 
जो गति उनकी, वदी मेरी भी होनी दी चादि । यदि श्रात्म 
कटयार्‌ की श्रार उन्होने कदम वद्या है, तो मेरा भी कतव्य 
हे, किमे भी उसी अर वह" दासी को यूं, कट-सुनकर, वद 
माता के पास श्रा चोली, 


१ 


श्रम्मा ! मुभे चल करकं दीक्ता देलाद्‌ । 
दत्ता देलाद, शश्त्ता ददेलदे 
हा, मुभे गिरनार की राह दिखे ॥ रेक ॥ 


कगन को तोट जरया, वेसरको मोद | 
हा, मुभे वेराग कां साङ्ारगाद्‌ ॥१॥ 


ससार का नाता सुखा इ माता ! 
दां, मुभ मुक्ि कै मागं लगादे ॥२॥ 
मां | रव, उतार कर फेकती हृ, मे, विवाह की इस वेश- 
भूषण को ! श्रौर, जाती हं च्रात्म-कस्याण॒ के लिए ! यू, कट- 
सुनकर, वह तो उसी खमय साध्वी चन गदे 1 उन दिनों, 
राज्-रानियां भी दीक्ता धारण करती थीं । अभीक दी समय 
के पटले, राजा मुज की धमे-पत्नी, कुखमावती ने भीं दीत्ता ` 
धारण की थी । धार-राञ्यके इतिदास के पन्ने, इस चात की 
गवाही देःरहे हे) 
एक दिन, सती राजीमति, विचरण करते-करते, गिरनार 
की पाड्य के निक्रर से गुजर रही थी । अभी निकर के 
गाव मं पहुचने भीन पां थी, फे इतनेद्यी मेवर्षाने श्चा चरा। 
उसके सारे कपड़े भीग गये । तव तो पडख की एक गुफा मे 
पट्च कर,वह अपने कपडे सुख्ाने लगी 1 वहां रहनेमिजी ध्यान- 
८ नोट--नभिनाथजी शरोर रहनेमजी प्रथक्‌-घुथक्‌ व्यक्गि ये । > 


राजीमति । (३३ ) 


~ 





मग्न वेढे हए थे । जव उनकी समाधि ट्री, तो राजीमति को. 
श्रपने स कुं दी दुरो पर, उन्टाने देखा ! सती के रूप सान्दर्य 
ति देखकर, उनका मन डावाडोल हा गया । वे श्रपनी भाग- 
विलास की लिप्साका पूरी करन के लिप, लालायिता उटे। 
श्रौर, सता क साथ, श्रटसर चातीलाप करने लगे। सती न 
यह सुनङ्रर, श्व दी श्राड्‌ टाया उन्ह लिया। वह वोली, “प्‌ 
कामी  तुमतोद्योदी फ्िल वागेकी मूली ! यदिद्न्छ भी 
श्माकर सुस श्रपने सयम को दुङडाना चदे तव भी, मै 
छपने मागं स, एक तिल भर भी विचल कभी नदीं हा सकती 1 
भोर्गो को धाद रर, पुन उनका सेवन करना, यदह ता बमन 
किये हपट का चान्नादहे, जो कत्त च्रर कोशकः कामदे! 

वप्योँ का कम तं। यह कदापि नदीं ! अय कुल, जाति श्रौर 
पदर का, जरा, स्मरण करा ।"' सती की इन कटु क्षियो स, रटन- 
मिजी के रोशनटवाश्र ख दो गये । चे श्रपन सयम के मार्गम 
सुड पद । श्रौर, श्यात्म-पश्चात्ताप करफे, सतो से त्मा चाही । 

श्रन्त भै, सती ने श्रनेरा वप तक, सयम श्रौर शील का 

पुरा-पृरा पालन करे, श्रपने श्राठो घनघाती कमो का एकान्त 
शन्त करः दिया 1 श्रोर, मोत्त मे पधारीं । देवी ! तुम्टाय 
श्मादश् चरित, मदिला-समाज के लिए, कोददनूर दरे के समान 
ग्वमकता स्देगा । तुम्टारे चतयें हप श्यादृश्र पय पर लग कर, 
मटिलाध्या का स्तिर खदा उन्नत रदगा। 


श्रभ्यास के लिए प्ररनः-- 


(१) नमिनाभजै कामन विवाह से क्या उचद राया १ 

८२) (सती नारी, श्रपने पतति को द्धाया होती दे? रानीमत्ति भेदन 
कथनको कहा त्क निभाया १ 

८३) रा्ीमति ने, रहनेभिजी ॐ सुपथ.प्रक्द्े लाया १ 


५ 


६ द्रौपदीं 


तमान्‌ काल का देदली नगर, जसका 
प्राचीन नाम हस्तिनापुर अधवा इन्द्रध्रस्थ 
था! इमं वादसवे तीथकर आरेप्रनमि 
स्वासो के समय मे, पांडव लाग 
राज करते थ। उनक्री रानीक्ानासयथा 
द्रौपदी । 

ष्क चार, एंडवा नें शरपनी राजधानीं 
मं महोत्सव क्रिया । उस मदोत्छव के लिए, मेडप की स्चना, 
पक वड दी निराले दंग से की गई । पफ़शं मे सवच पन्न जडाय 
गये । जिसे देखकर, दशको के मनम पानीका महो आता 
था। जो भी व्यङ्घि उसे देखने को श्राता, चकित हुए वनान 
रदता 1 महोत्सव म देश-वदेश के सभी बड़-काटे नर्णां क्य 
श््रामन्तित किया गया था  धतराष्ट्‌ , दयाघन, इुभ्तासन 
्राद्‌ मां उस समय वहा सआ्राये थ उनके आआगप्रन क समय 
दरौपदी, मेडप के पास के एक प्रसाद के भरोखे मे वेढा इद, 
उन्हे दख रहा था 1 जव दुयाधनाद्‌ न मडप म परवन्त करना 
चाहा, उनक्मं दष्टे, सवसरे पटले, पन्ने के फश पर गरा । वहा 
उन्हं पानी काञ्रम इख्ा\! तवतो गीज्ञे हो जनके डर ख, 
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उन्दने श्रपन वलो को ऊचा उडाकर सभालना शुरू किया । 
इस पर, द्रौपदी सिलसिला करः देख पड़ श्रौर चोली, ““श्रा- 
सिरकार, सन्ताने तो ये ्रन्धेहीकी हैन ? वयौती का गुर, 
विरासत में इन्द मिलना चादिपः दी था। इसीलिपय तों, इन्दे 
पञेकेफथैमे पानी का स्म डोरहया 1 द्वौपदी के इन 
शब्दौ ने दुर्योधन के हदय कौ चलनी चलनी चना दिया । उन 
के तन-वद्न मे आग-ञ्ाग फक ग । उत्सव का श्रानन्द्‌ हराम 
द्ये गया । अव तो खाते-पीते, उरते यैठते, चलते-फिरते, वख, 
एफ दी धुने उनके सिर पर सवार हुई, कि द्रौपदी से, उनके 
इख धोर श्मपमान का वदला, किसी न-किसी रूप मँ अवश्यमेव 
* चुकाया जाय । जदा इच्छा होती दै, बहा साघन भी कोरै-न- 
कोई श्राकर मिल दी जाता है । कदा भी दे, “जिन सोजा, 
तिन पादय, गरे पानी पैठ । सोचते सोचते दुयोधन को 
एकः राम-चास॒ जस्खा मिल गया 1 उसने कहा, पाडवों को 
जूञ्रा खेलने का वड़ा भारी शौक दै । वख, इसी जूए मे, इन्दे 
पराजित करके, दोपदी को, न्याय या श्चन्याय से, च्रथचा धर्म 
सेयाश्रधम से, किसी भी धकार, श्रपने श्रधिकारमें किया 
जाय । फिर तो, उसे श्रपने इस घोर श्रपमान का मज्ञा, हम 
भली-भाति चखो देगे। इल युद्धि का, उसके सभी साथियो 
ने एक स्वर से श्रनुमोद्न शौर समथन क्रिया । आखिरकार, 
देखा दयी हुश्चा 1 श्रौर, पाडा को जूञ्चा खेलने के लिप राज्ञी 
करिया गया । 
पाडव सीध-खादे थे । धोद मे यूं कदो, फि वे सद्गुणो 
वी सदान थे । दुख, उन के पास कभी फटक करः भी नही 
निकल पाये थे 1 इस के विपरीत दुर्योधनादि कौरव, उसी 
माचा मँ मक्कार, फरेवी, श्रौर दरीरी थे! सीधापन कमी- 
कभी धातक दो जाता दे 1 श्रपनी सिधा से, पाडव लोग, 
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जण दार गय । उन का राज-प्रार तशा धन चरर धरती, 
सच-के-सव हुन गये ! यद्वि यद मामला यदी जाकर समाप्त 
हो र्च्ता,तो भी श्रधक्र दानि नद्य कदी जा सकती भी) 
परन्तु हार कापरिणामस्ससभी सका गुना भयरकर्टा 
गया 1 उन्दने श्रपनी प्रार-प्यारी, द्रापदी तक का वाजी पर 
रखदी; श्रौर उसेभीवेदाथसर खो वटे। यदी नदी, चचन- 
चद्ध दो कर, परे वारह वषे का चनवासर, श्रार एक व्षंका 
्ज्ञातवास भी उन्दने मोगा । पनी इस सिध शचौ 
सचाई दी स, सव पकार के चल श्यौर पौर्पक स्वामी 
होते हुए भी, श्रपने सामने, द्रोपदी के चीरदरण का कटार- 
तम श्रपमान उन्धाने सहा! शओ्मओरभी न जान, कौन कौन स 
श्रन-दोने रूप चना कर, पने आज्ञातवास का समय, राजा 
विराट्‌ के यहां काटना पड़ा 1 पांडवां क इस प्ाण-दरण फजीते 
से, क्या, रव भो दम लोग यह पाट नदीं सीखत, 1के आत- 
तादयो शरोर श्रन्याद्यों के साथ, नीतिमत्ता श्रौर सदाचार 
1 व्यवहार करना, निरी मूखता, ओर भोदूपन ही नहीं, वरन्‌ 
घोर्पापभी दे ? जिस का प्राया्चत्त, सवस्व को दाथासर 
खो कर, श्रौरः प्राणघातक चरपमान सहते इण+करनः पड़ता । 
दरौपदी को दांव पर लगा कर, पांडव उसे दार गये। 
दुर्योचन की मनर्चपती इई । उसन, उसी क्षण, श्रपने भाई, 
डःशासन का हुक्म द्या, (क ^“ पन ल्लोगां कां खली उडा- 
कर, श्रपना घोरतम श्रपमान करनवाली, उस रडा द्वौपद्यी को 
कड लाश्रो । र, इस.भरः सभाम, उस नंगी करके, मेये 
जघा पर ला विटाश्रो , क्यों कि, यहां तो सव-के-सच शस्य 
सये अन्धे 1 द्ख्नवालादहे ह कान 2: दुःशासन नेच 
चसा द्धा किया) पांडव, इस दुघटना को, ड-खड़ पनी 
ख से रदे | वन्तु पने सद्‌'चार के कारण वचन- 
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शोनेसे,वे विशय । जूए मं वे अपना सवेस्व हार 
चु थ । इस कडोारवम सकट के समय, श्पनी लाज को 
रताका कार उपाय न देख, द्रौपदीं ने पक-मा्न दीन-वन्धु 
श्श्षरण-शर्ण भगवान्‌ दा की शस्ण ग्रहण करना उचत 
समा । उसने अन्त ऊर्ण की गुदार से नगवान्‌ को पुकायाः 
“ भगवन्‌ ! सीता श्र श्रजना-जेसी महा स्तिया क कष्रको 
जव श्ापने काटा दे, तव क्या, सुम अभागिनी की र्ता याप 
न करेगे ? प्रभौ, ्रापके सिवाय.मेरी सत्ता करने की सामथ्यै, 
ससर के किसी भी पुरुप म नदी । ” द्रौपदी की इस करूर 
गुहार के भावके, कविनेयें दिखाया दै। 
9, 8 { वञ-जे। यानद्‌-भगल चादहारे] 

मेतो श्रई शरण तुम्हार रे, भरु 1 कीञे मेरी सहाय ॥ टेर ॥ 

पि द्रौपदी रानी, ग्रही दुष्ट दुश्वासन तानी 1 
फिर लाया समभा मारी ॥ प्रमु० ॥ १॥ 

सती देखे निगाह पखारी, फिर दयूटी आआख्‌-धारी । 
रू कापरही उस वारीरे ॥ प्रमु ॥ >२\॥ 

कटत दुर्योधन ललकार, ले तन से चीर उतारी । 
शवकरदोदसे उवारीरे॥ थभु० ॥ ३॥ 

सती चोल, करी पुकासै, मेरी नाव पदी मेमधारी । 
श्च कौन लमचे पाररे॥ भर ॥ ४॥ 

दं प्ा््‌-खुत वलफारी, पर चेठे स्क्िता धारी । 
ये गये द्योत में हारीरे ॥ श्रु ॥ ५॥ 

नुम सखो पत गिरिधारी, सुभा गड को देड उवारीं। 
जो श्राज भद निस्धारीरे ॥ प्रमु° ॥ ६ ॥ 

हो सत शील सदै, तो कीजे र्ता शयाई । 


[9 


यों देरी मेरी चारीरे ॥ भ्रञु० ॥ ७॥ 


(| 
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्रधमो ने चीर उत्स, पर नहि श्राया वह पास। 
श्ादढेरचीरकाभारीरे॥ प्रथु० ॥ ८ ॥ 
कटे * चोथमल हितकारी, खर वोले जय-जयकारी 1 
यदह सत की महिमा जारी रे ॥ प्रस० ॥ ६ ॥ 
यू जव द्रोपदी ने, श्री छृष्ण श्रौर शील-रक्तक देवां के 
प्रागे, श्रपनी करुणा-पूणं कथा का वरुन किया, तच तो उसी 
त्ख, द्रौपदी का चीर अरकथक-रूप से वठ्‌ गया । दृण दुता 
सनन चितनाद्ी धिक चीर को खीचा, उतना-दी-उतना 
वह चढ्ता गया । छन्त में, जव चीर च्छो खीचत-खींचते वह 
हार गया, तच विचश्च होकर वह्‌ चोल उडा। 
“नारी वीच सारी है, फरि सारी वीच नारी दहे। 


९५ [* स क 


नारीदीकीसारीदहे, किसायीदहीकी नाय दै ॥ 


सत्य कीं जय ह्‌ देवों ने द्रौपदी क पक्त में विजय- 
न भ 


मी वजा 1 किन्तु पांडव राज्यको हार चुके थे। वेकृष्ण 
महाराज के पास पट्च । शरीर, यूत-कीडा मे, आदि से इति 
तक, जसं वे श्रपने सवेस्व को खा वेटे, सारा छत्तान्त उन 
कह सुनाया । 
वदसे म, ऋरृप् महाराज बोले, यूत-क्रांडा अथात्‌ 
जूखा खेलने कां काम मनुष्यां का नदी 1 इससे घन, धमं, र 
इद्जत, सभी चोपह दो जते दं । सैर, जो इख्रा-सः-हञ्ा। 
वत। वाहे व्सिारिदे, श्रामे की खुधे लेड ।' तुम श्रः 
करव, परस्पर भाईइ-माई ही । यदि राज्य उनके पास्रहे,तो. 
इसमे हानि दी कौन-सखी है ? राव्य के कारण, अचानक अने- 
च्‌ [केतना हा आ्ापदाश्मो से, अनायास दी, तुम्हे छुद्ध मिल 
जाता ह । कन्तु हा, तुम्हारे भरण-पोपण के लिए, मे अयत्न 
.करूगा, क च, कम-से-कम, पांच गाव तो तुम्हे अवश्य दीदे 
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द्‌ तवतोवेस्वय दी मध्यस्य वन कर, कौरवो के निकट 
गये, श्रौर पाडयो को. कम से कम, पांच गावदेदेनेकी वातः 
चडी इस पर, वे लोग खूप दी चिगड श्रार वोले, “ पाच 
गाव कत किसे हं ? चिना युद्ध के, अच, एक सूटका नारू 
वरावर भी भूमि, उन्हे मिल नदी सकती ! श्रो कृष्ण इस 
मामलेम सममतदीक्यादह 1" 
कोरर्वो का यदह कमीना व्यवहार, श्री कृष्णचन्द्र को चखा 
दी श्रखरा । श्रकृष्ण श्ट य, चीर थ, अपन समय क वजोड़ 
राजनीतिन य 1 वे क कर नटी, वरन्‌ करक द्िखाना जानते 
थ । पाडवो के पास श्राकर व श्रपनी मुज्ायों रो फरकार कर, 
गर्जते इपः वानले, “भीख माग कर भूमि लना.यदतो चारण 
शरोर भटो का काम दै। पाडव, सर्व-गुण सम्पन्न दें । उन्टे, 
श्व, श्रपनी इस नीति को चद्‌ल कर, श्रपनी तलवार का कुकु 
जौटर जगत्‌ को वतल्ता ठेना होगा 1" वस, श्रीर्प्ण के इसी 
श्देश की श्रावश्यकता थी । पाडवाने कमर कसी । उन्दान 
कारवो को रण-निमन्वण दे भेजा । दोनों श्रोर की प्रसरस्य 
सेनर्पे, रणाग्णमे श्रा उरी । घमासान युद्ध टश्ा। लार्ो 
वीर खेत रद । रन्त मँ, भीम श्रौर दुयोधन के वीच, भीपण 
गदायुद्ध द्रा] भीम की यद ष्व मातेक्ञा यी, ६ दुर्योधन 
7 उख अधा को, दिख पर वह दोपदी को विखा देना चादता 
या, यदिन तोड़दू, यदि उले चकनाचूरनकर दृ,तोमे, 
दरपन की, श्राज स, 'पाटु-पुजः कटलाना छोड दुगा।* भीम 
ने श्रपने प्रण वो श्रादि से ्न्ततक, दीक चैसा दी निभाने की 
कोलिण की, शरोर श्रन्त म जीत उसी री टं । विजय-लन्मी 
ने मदान्‌ चतुर श्र^र स्वं गुण-सम्पन्न पाठो टी कौ चरा। 
च फिरसे दस्तिनापुर म धर्म-पज करने लगे । द्रौपदी, पट- 
रानी चनो । श्रीरः कौरवो ने मद्‌ री साई। 
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पक द्विन, जव द्रापदी, खुख शय्या पर वटी दुई थी, नारद 
जी हां राय । उसने उनका उचत सत्कार नदीं किया) इस 
` पर नारदजी क्राधत हा गय चे उसो समय वदां से चल 
दिये! शरोर. धाची-खड क श्न्तगत श्रमर-कंला नामक राज- 
धानी म पर्टुच । उन एदना वहां का राजा पद्यनाभ था । नारद 
जीने उख दापदी काचच्र-पट दिखलाया। उस की सुन्दरता 
को देख, राजाने द्वौपदा को श्रपने राज-भवन म लान का 
निश्चय एकया । उसो समय, उसन श्रपने इदेव का स्मरणं 
किया । देव आय । राजान उनसे, दोपदी को, श्पन राज- 
मदटलोकोलादन की पाथना की। इस पर देव योला, द्रोपदी 
च्गि १ श्यार, तुम्हारे राज-महला मे ? उस श्रपना सत्यशील 
पाणा सर भी अधिक प्यारे हे। जिस, वद पांडवां का छोड, 
कसा क हाथ चच नही सकती । फिर भी, तुम्हारे श्नुनय- 
क करण, मे उस्र यहां लिये च्राता हुं । परन्तु स्मरण रकल्लो 
पके चह, चात-की-वात मे, अपने प्राणों को भले दीदे दे; परन्तु 
पने स्य-शील को तो खरिडत कभी न करेगी । 
य्‌ कह, वे देवता वहां से चल पड; श्रौर, हां कहते म 
दारेतनापुर जा पचे । उस सभ्य द्रःपदी एक पलंग पर सेद 
इद था। उस दवन पल्लग-समत उख लया; आर श्रमरकखा 
केवागमे जा उतासा। सूयौद्य के दोते दी जव द्रौपदी जागी 
सपने-श्रप को तव उसने एक अपरिचित स्थान मे देखा। 
चह धघवरा उदी, रोर सोचने लगी,“ मै यहां राई 'तो कैसे ? 
कान मुख यदा लाया! ओर, चहल कवश्माया ए इतनेदी 
मं, राजा पद्मनाभ वहां श्रा पर्चा । उसने उसे अपनी 
परसना वनाने के लिए अनकों पकार के प्रलोभन दिखाये। 
साध्यम, यह भय भी उसन दिखाया, करि यदि चह, राजा 
कग त्रात का मानने के लिए राजी नदींदै, तो च्च वह समुद्र 
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पारके इस देश से, श्रपने नगर दस्तिनापरकोतो,जादी 
कैसर सकती है ? श्रार, उस का पता लगा कर, लेन के त्तिण 
भी, उसे, यदा राही कौन सकता दै ? अत इसी चात मै,उश्च 
का, श्रव, भावी कल्याण है, कि चह राजा की वात को परस- 
श्रता पू्धैक मानले । द्रौपदी ने राजा पद्मनाभ को, उस कीेखी 
मनेोचाक्ते पर, ्ननेकों प्रकार से डारा-डपटा श्रौर दुत्कारा । 
चद चाली, "' श्रे नीच } नराधम 1 लम्पटी ! मेरे कानत 
क्या, तरी वात सुमन फे लिप, मेरा एक रोम तक राजी नही । 
त्‌, यदि श्रपना भला चाहता दै, तो जददी-स-जद्दी, मेरी 
श्रासौकेश्नगिसर हट जा] ” राजा ने सोचा, नारिया, पाचु- 
मती दती हे । श्राज न्दी, तो कल, श्राखिरकार, मेरी वात, 
हसे माननी दी पडेगी । न मनेगी, तो करेगी भी क्या ? श्रौर, 
जायेगी भी कहा ? तथा कसर ? यू , सेचत-विचारते, राजा 
तो वदा सरे चल दिया उधर व्रपद। ने श्रा-य-्विल चत करना 
भरारम्भ कर दिया । 
उधर, रा्ता-रात मे, द्रौपदी के अचानक गायच दो जनि 
के कारण, टस्तिनापुर मे भारी दयाम मच गया । शर का 
कोना-कोना चुनवाया, चङ्ैस-पङैख के जलाशयो को इंढ- 
चाया, पाड श्रौर वन भदेश की गली-गली दढवा डली, 
परन्तु द्रौपदो का कदी कोर पता न चला । जव सारे प्रयत्न, 
सिरस पेर तक एकदम वेकार हों गये, तच पाडवों की माता, 
कुन्ती देवी, श्रपने भतीज, श्वी रष्णचन्दर फै पास पर्दी । 
द्रोपदी के, दलो स्च श्चचानकः गायव दो जनि की, सारी वात 
दं फी । षस पर, भीरष्ण ने उसे ढाढ़ृस ेधाया, श्रौ 
भू्माजी ! श्रव, श्राप निषत्िन्त हयो रये । दधपदी 
छोदटृदकरश्वमलाताहं। 
दतने दी मे, नार्दजी श्रीरप्एजरि के पास श्रये । ीङष्ण- 
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चन्द्रजी ने उन्हं मक्धि पवक प्रणाम करके पुङ्का, ऋपिवर! 
श्रापकौ गति खचच दै । कदी, दोपदी को भी स्नापने देखाद £ 

नार्द्‌-्र(प-दा, उसा कं समानपक स्रा को, मन, घाचा 
खंड के रमर कंखा नामक नगरमे देखा दे । 


श्रीरूष्ण्यन्द्र-क्या, इसमे, श्राप की तो काद करामात 
नदीं हु? 

दस पर, नारदजी दख कर वहां स चलते वने । श्रीकृष्ण 
नारदजी के मन की ताङ्‌ गय । उसी समय, श्रीकृष्ण ने पांडवों 
को पने साथ लिया; रौर लबरण-समुद्ध क किनारे पर श्राकर 
लवणपि नामक देवता क श्राराघना श्रारम्भ की । उनकी 
श्रान्तारेक श्राराधना सरे देव न तत्काल दी प्रसन्न होकर, 
समुद्ध का मागं उनके लिए खोल्ल दिया । उसी समय, पांडच) 
को साथे, श्रीरृष्णने समुद्र का पार किया । शरोर श्रपरर- 
कंखा के पास डा पर्हचे । 


जच पद्म नाभन यह वात सुनी, तो सना लकर, वह भी 
उनके खन्मुख आता इश्रा दिख पड़ा । पांडवां ने तच श्रौकृष्ण 
जीसे कहा, “प्रु } च्रभी श्राप यद्य उहारये । पल दम्या 
लोग, राजा से युद्ध करन को जति दं । जव श्राप इम हारते 
देखे, तव आप पघारिये । श्रीङुष्ण ने एेसा ई) किया } पांडव 
युद्ध के लिए अगि चद । परन्तु पद्यनाम कौ सना का चल चहत 
अधिक था । पांडव ॐ पांव उस्तके अगि ष्टिक न सके । यद 
देख, श्रीरृष्एजी उनकी सहायता के लिए लपक पड़ । वदां 
प्ुचत दी श्रीकृष्ण ने अपने घुष की खकार कीं! उसके 
भयकर घोर्‌ गजेन से, शच्रु-दल के पैर उखङ््‌ पड़ । श्रांघी से 
रधक सना तितर-वितर दो गरदं । यद देखकर, पद्मनाभ के 
चृत इए उत्साह पर, बात-की-वात मे, पानी पिर गया । वह 
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शछ्मपने महल म जा छिपा । श्रव, श्रीरूप्ण ने सिंहनाद क्रिया । 
उसके भयंकर नाद्‌ से शदर-पनाद ढढ पड़ा । मदलों के भरोखे 
द्र पडे । वस्ती म एक भयेकर भूकम्प-खा श्रा गया । इस 
श्माकरस्मिक आपदा को आईं देख, पडनाम की श्राखे खुली । 
वह भन-टी-मन वोला, यदि शीघ्र दी सन्धि नकर ली गदे; 
तो प्राणा से दाथ धोना पडेगा । यूँ , सोच विचारः, भगे कपे 
पदन, दोपदी को साथ ले, वह श्रीरृप्ण की शरण मं श्राया । 
तच श्रीकृष्ण ने उसे श्रनेरौ भाति से राड हाथों लेकर का, 
"ध्रस भकार, यदि तू सामने न श्राया दोतातोमे तुके खमु 
चित दृरड देता 1 ररे लम्पट ! दुराचारी ! तू , प्रजा का स्तक 
कला कर, उसका इस तरह भत्तफ वनता हे ? राजा, भ्रजा 
का पिता कलाता ह! परन्तु तू तो, गली के कुत्ते की भाति, 
पराई नारियो को, परादै मा श्रौर वहिनो को पाप की निगादो 
से ताकता फिरता है! पापी | कया, यदः तेरा खवसे पटला 
धम श्रौर केव्य नदीं हे, कि पराई मा, वदिन, पलयो, ध्रौर 
बालिकाश्रो को, तू श्रपनी मां, वदिन, श्मौर चालिका समभे ? 
नराधम ! तू आ्राततायीं हे, अन्यायीं है । तेरा श्रपराध अन्तम्य 
हे) किस्भीत्‌शस्णमे श्राया हे! शरणागत को मारनातो, 
श्रौर भी पापदै। यदी सोचरर, मे तुभे क्लमा करता ह, ओर 
छ्मभयद्‌ान देता हं 1 युं, उसे भाण-दानदे द्रौपदीको साय 
लिय, पाडवा समेत, श्रीकृष्ण रखनाद्‌ करते हृष्ट लट सदे थे, 
उसी सम्य, उनङे शेख की ध्वनि, उसी खड के, कम्पिल 
वासुदेव के कानों मे पड । उसने मुनिखव्रत भगवान्‌ से पूछा, 
“भगवन्‌ । यद गाख-नाद्‌ क्रिसने किया ?. भेर समान शैल को 
वज्ञानेवाला यद्‌ दृखस कान प्रकर टश्रा दै ”” उत्तर मे सुनि- 
खुबत स्वामीं ने कडा, “वुम्टारे दी श्रधीनस्थ, राजा पद्मनाभ 
ने जम्बू ढीप के भरतखंड से द्ौपदी को दरण करवा के मगवा 


( ४४ ) जन-जगत्‌ की महिले 





= [क $ ऋ 


ली थी। उसी द्रौपदी को लन क लिए, वहां के वासुदेव ग्री 
छृष्णुचन्द्र यहां श्रये हए यथे । उस ज्लिकर, वे वापिस लोरे, 
शरोर यदह शख-ध्वनि भी उन्दी ने की 1" 

कम्पिल वासुदेव--भगवन्‌ ! में 
जानां चाहता हू । 

भगवान्‌ मुनि सुब्रत स्वामी--वासुदेव, वासुदेव से मिल, 
यह वात श्रसम्भव ह । 

प्रु के वचनां को सुन श्रनसुने कर्के, कम्पिल्ल वाघुदेव, 
वासुदेव रीकृष्एचन्द्र से मिलने को चल दिया । साक्तात्कार 
तो श्रा नदी । किन्तु, दुरद्यी स, दोनो श्रपने-श्रपने खो 


क्म ध्वान दासय मल भर । वदास, काम्पल वासुदेव श्रपन 
भचन क! लार पड 


मित्त लिप 


र 


न 


उधर, मागे को पार करते-करते, श्रीरृष्ण वासदेव श्रादि 
जव गमा-तर पर पटुचे, तय श्राङृष्ण ने पांडवां से कहा, “तुम 
लाग, नावम वेटकर, गगाके उस पार चले जाश्रो । वहां 
पटच जने पर, नाच को वापेस लारा देना: तदनुसार, वे 
लोग नावम चैठकर, गंगाके उस्र पार तो चले गये; किन्तु 
नाव का, उन्दने, य सोचकर, कि श्रीकृष्ण म कितना वल 
हे, वएपस नहा भेजी 1 कु देर तक, इधर, श्रीकृष्ण नका कमं 
साह देखते रहे । शन्त मे जव उन्टनि नाव का वापस श्रतेन 
दखा. तव. तो श्रपने एक दाथ मरथ केषघोड़ाकी चागडोर 
उन्टान पकड़ लीः; चरर दुसर हथ से तेरते हए, गगा को पार 
करनं # लेट, वे उसमे कूद पड़ । वीच मं पर्हुचते-पर्चते 
जव क थकावट उन्दे दो आयार, तो गगादेवी ने, वदी, एक 
रमणीक विश्राम-स्यल, उनके लिए चना दिया । कुटु देर 
प्वश्रान्त कर, जव वे गेगा के दुसरे तट पर पटच, उन्टोने 
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डवो स नौका को वापिस न भेजने कार्ण पृक्का। दस 
पर पाडव शले, ‹ महाराज ! हम लोय श्राप का वल श्राफना 
चाद थे। वस्र इसीलिए, दम लागा न नोंकाको नलोदाया। 
पांडव के श्छ उत्तर का सुनकर श्रीरुप्णको कुसेप श्रा 

गया । वे वाने, * क्या, तुम लागो ने, वहां समर भूमिम, मेरे 
वल का नदी देखा था ? शच्, ज्ञे, न सदी, श्रवदेख लो!" 
इस पश्चात्‌ , श्रीकूष्णजो, पाडव। पर मुष्टि परदार करने के 
लिपट उद्यत दुष । उसी समय, दरौपदी न वीच मे पड्कर, 
ध्रायैना की, “श्रु } यह श्रापकरत क्यादहें? श्राखिक्रारये 
लोगदेता(श्रपदटाके न? श्राप त्तमा शीलदहे। इन्दं चमा 
कीजिप 1 

श्रीरुप्ण-मे करताभी क्या? मेरे चल दी कीयेलाग 
परीता लेना चात दै । तव तो इनी वात मान कर, सुमे 
भी श्रपना चल उन्हे दिस देना चादिएः। 

द्वौपदी-मदाराज ! श्रपन इस कध को, श्राप श्रपने दस 
स्थ दी पर उतार द्‌जियि। इनरी. इस चार ता श्राप र्ता 
कीलिये। 

इस पर, शीरूष्णजी ने चसा दी क्या । उनके पकी 
सृष्टि परदार सख, वद खुद रथ चूरचूर हो गया । "उसी 
काल स.धीषष्ण, "भागीरथ' के नाम स,ससार म ध्रसिद्ध हुपए। 

श्रन्त मे, श्नीृष्ण ने पाडवो को श्राजञादी, कि श्रव तुम 
लोग मेरी श्रृ सवाम रदा करो । उन्दी दिना पड्वोन 
पारडव मथुरा की नीव डली । श्रीर, वदी, वे सव लोग रने 
भीलग। 

एक वार, सुनि श्री धर्म घोसर मदाय, विचरण करते- 
करते पांडय-मथुरा म पधारे 1 उनके, सदुपदेश ने जादू-का सा 
काम किया) पाडवों के मनम वैराग्य उमङ्‌ श्राया! तवतो 
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द्रपदी-समेत पांचा पांडवो ने दीत्तित दो कर, श्रात्म-कल्यार 
चर कै, लोक-रजन करने का मन मे निश्चय कर दत्ता 
लेली । इतना दी नदीं, उन्टोनि यह अभिग्रह भीखाथमें धारण 
किया, कि हम लेग, ' मास-क्षमख ° श्रथीत एक-एक मर्टनि 
की तपस्या करते हए, श्रं नमिनाथ भगवान्‌ के दशन करगे } 
इख के वाद्‌, वे वां से चल पड़ । 


विचरते चिचर्ते, वे एक दिनि, हस्तिनापुर के वगचि में 
जा निकल । श्रीमुनि युधिष्ठिर जी तो, वर्दी विराजे । शेष चारों 
मुनिसाज्ञ, मास-त्तमण्‌ ‹ मास-खमण ) के पारणे का दन दनं 
स, श्राहार-पानी लाने के लिए, वस्ती मे पधारे । वहां कु दी 
आराहार-पानी उन्ही ने ले पाया दोगा, के उसी समय, श्री 
नेमिनाथ परु के मो्ञ-धाम म सिधार जाने की चात उनके 
कानों पडी । वदी सेवे लोट पड़ । श्रौर, श्री युधिष्टिर मुनि- 
राज के निकट आकर, भगवान्‌ के मेोच्त-धाम मे पधार जाने 
की चात कड सुनाई ) ज्यो ही उन्दने डइसख घटना कों खना, 
त्या द्ी ब वोज, ^" श्राप लोग, जो कुद आहार-पानी लये दो, 
उसेताक्रिखी निर्वेध्य स्थान पर डालदेः श्रौर तव श्मापभी 
सन्थाय ( समाधि ) धारण कर ले "` तदनुसार पाचों पांडव 
सुनि-राजौ ने, शद्ध रय पवैत परजा कर, सथाराले लिया। 
व्हा, पूरे दो महीने तक्र वे उसी समाधिस्थ वस्था मं रदे। 
अन्त मे, श्रपने समस्त घनधघाती कर्मो का समूल नाश करके, 
चे शरीर छेड़ कर,च्खेड च्रानन्दमय मोत्त-घाम मे जा विराज। 
जेसा कि हम ऊपर वतला श्रय ८, किं महासतीं द्रौपदी 
न मी खब्रताजी श्रायौ के निकर दन्ता धारण की थी। थोद् 
द काल म, उस ने भी+शाखौ के तच्व-ज्ञान का श्रच्छा सम्पा- 
दन कर ्िया था। वह भी, अन्त मे, समाधि को धारण कर 
ऋ, चारट्व स्वगे मं त्िधार गड सच दै, ज्ञान के समान 
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पावि वस्तु, इख जगत्‌ मे, कई दूसरी नदी । उसे पारेने 
पर, मेो्त जैसी महान्‌, कठिन वस्तु तक, सुलम-स खलम हा 
जाती है । इस लिट, अ्रत्यरु नरनारी का परम धर्म श्रोर ष्ठ 
कतैव्य है किं चट ज्षान सम्पदान के लिए, श्रपने पूरे-पूरे वल 
से जुट पडे । 


श्मभ्यास्त के लिए प्रश्नः- 


{91 षड्वा फा कुच पू परिचयरदो। 


र] 
{३} 
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वरवे के उदास्ण से सिद्ध करे, फि ५ श्रासिर कार, प्न्धौ की 
सन्ताय श्रन्धीहीताहोतीष्ं। 

दोपदी के उदा्टरण से वताश्रो, कि लो का दुप्परिखाम होता । 

जूस होने वाली हानियो का वरन, उदाहरण देकर, करौ 1 

५ श्रःततादर्थो श्रौर श्रन्याहयो के साथ, नीतिमन्ता शरीर सदाचार 
का स्यार करना, निरी मुरता, श्रार भे्दृपन ष्टी नही, 
चरू घार पप भी ह । जिल का प्रायरिचत्त, सर्वस्वकोहाधोसे 
रमेः कर श्र भाण घातक श्रपमान को खहते हुए, करना पडता 
ह।” इस कथनको समसध्रो 1 धरोर, इसकी पुष्टिका श्रमाण 
भादा 

यदा का श्रनादर करने मे, कैषठी कसी विपत्तिया सहनी पठती हे ? 
च [3 ^ 1 (1 3 

द्रोपदी के उदाहरण मे, श्रपनी कथन की पुष्टि करो। 

यताश्रे^ कि दवान के समान पवित्र वस्तु दम जगत्तमे कोद दृ्तरी 

६ 
नष्ठीह। 


७ चल्द्ककाल्लाः 


न्दनवाला या वञ्मति, चम्पा-नरेश, 
महाराजा दाधचवाहन की सुपुच्री थी! इस 
की माता, धारिणी रानी थी 1 चन्दन- 
वाला, छोटी-सी उख्रदी म्‌, प्क शरोर, 
जहां श्रपने श्रल्ुपम रूप सोन्दयं स सुर 
= वालाञ्मां को लजाती थी, वहां दूसरी 
~स श्रार उसका धामक श्मार नातक स्लान- 
भडार मी, खूव दी मस-पूरादहयो गया था) पर द्रव्य श्चौर नच 
तचो म उस की गहरी पर्हुच थी । वह, हमारी श्राज की उन 
महिला के समान नही थी, एडन्डं * नमोाकार मन्त तक 
परयानश्राताद्ो ) च्रार,जा " पादणजर मरणा का पाहर 
जाके मरणा ` कती हा । कभा-कभाता वद्‌,उन पचादा नातक 
मामल्लां तक्र को, वात-कभै-चातत म सुलखा देता था, [जनक 
लए, वड्-वङ्‌ नाते-वेशारदां तक का, घटा श्रार (दन 
नहा, वरन्‌ महाना तकर, अपने ॥दमाग्र क्म उलन मं पटक 
रखना पडता था) यदी कारण था, कि समय-समय पर, महा- 
राज दाचवाहन भा, च्रपने साल्य क पचाद्‌ा मामला का सुल 


सान कं (लेण, रानी तथा पनी पुत्रा स सलाह-मशवस 
्याकरत थ) 
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प्क दिन, किसी कारण, कोशम्बी नरेश ॒शतानिकः श्रौर 
दधिवाहन म कुचं खरकं सी गई । जिस के कारण, शतानिक 
ने देघचादन पर श्राय द्देनं धावा योल दिया । द्धिवादन ने 
सुकाचिका भी उस का पने च्ल पर किया पर आखिरकार 
रण॒ क्त मे, ठदर भी बद कव तक सकता था । क्योकि, युद्ध 
की पै तैयारी, उसकी कोड थी नदीं ! छन्त में, दाधिवादन 
छ पर उखडु ग्य श्रार, बह वदास माग निकला) ज्यादा 
यदह खचर तानक का मिली, उसने श्र में लूड मचवादी 1 
उसी ल मे पक पायक राज-मस््तामे घुस गया । उसने 
रानी तथा चन्द्नवयाला को श्रपन श्रधिकार म कर ल्िया। 
तव उसने उन दोनो को एक रथ मेँ चिडा दिया, श्रौर वदा से 
भाग निकला । मागमे, सास्थी की नीयत विगङ््‌ गई! वद, 
रानी की श्रार, कुभाचना पूरौ दणि स तकने लगा । उस समय, 
कर प्रकार के फुवचन भी, उस्ने रानी स कदे वदलेर्भ, 
श्रनरा कटकार भी रानी ने उसे खुनाई्‌ । दुर्दिन फी मारी रानी 
के पासे, चचाच का श्चौर कोई साधन भी तो, नदी था। श्रव 
पापी पायकन, रानी की पक मान्न चयी हुई इवजत को, धूल 
म॑ मिला दने फा श्रपने मनम पका श्यादा कर लिया! उसने 
उस षी ध्चार हाथ चद़ाया दी था, फि इतने दी मै+श्रपने शील- 
धमे षो चुरण रखने के लिप, रानी का .पक श्रचुपम सूक 
सूम । उखा समय, उसने श्र पनी जवान फो दातो तले द्तने 
जोरसे दवाय, क्षि श्रपले धारणो की वाजी, वात की-वात मे, 
उसने लमादी । पपी पायक, द्वाव परक पटक कर रट गया, 
परन्तु सिर शुनने श्रार छाती पीरने के सिवा, उस फे दाथ 
श्ारणकुदुनत्लगा। मदारनी धारिणी ! तुम्रं सकद चार 
धन्यवाद द 1 षस नश्वर जगत्‌ मे श्चाफर, एकन एक दिने 
सभी चा जाना पडता द्‌ । परन्तु चुमने तो मरफरफे भी, 
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शछ्ममरत्व का श्रलुपम पाट, महिला-जगत का पटाया! तुम न 
अपन शील-धर्म को,च्पन प्राणो सर भी कदीं बढ़ कर समभा! 
मां ! त॒म~जेसी व।र-ललनाश्रौ शरोर घमे-प्रास महिलाश्चों को 
पाकर दी, इस गय-गुजरे जमन मं भी, हमारा मदिला्मं का 
माथा, ग्य से उश्नतदै ! शरोर, श्राग भी रहेगा! 
श्रपनी माता क प्राण-पखरू फो उड़ता देख, चन्दनवाला 
पुरर-फूट कर रोने लगी । वह विलाप करती हुई कटने लगी 
“५ मां [ इस घरती श्रोर श्राकाश के चीच, श्रव मेरा श्राधार 
टी कोन रहा ! सुभः श्रनाथ श्रौर श्रसहाय श्चचला को छोड, 
तम कहां चल बसी ¦ श्रपनी स्नेदमयी दया की दष्िसे, मुमा 
्रचाध चालिका की श्चोर, एक वार दख-भर ल, श्रौर इसेभी 
 श्रपने साथददील चल! जव यह पापी पायक, तम-जेसी 
वीरांगनाश्रां के शील शरोर सतीत्व तक को कलक्रित करन क 
लिए उतारूहागयाथा, तव मरीतो, इस केशि विसात 
दी कौन-सी है। ” यौ विलपती श्रौर कलपती हुई, पास मे 
पडी इड कटार का एक हाथ, ने पेर मेवहभोकदेनादी 
चाहती थी, कि इतन दही मे, उस पाषाण-हद्य पायक का दिल 
तिलमिन्ना उडा । सहसा कपट कर उसने उस का हाथ पकड़ 
जिया । श्रोर, उस न पने कलेजे पर दाथ रख कर उसस 
कडा, “ तू, श्राज स मेयो चाहेन इङ; आर, आज स, मतया 
भाई ! *› श्रो | श्न्तरात्मा कमं करुण पुकार मे भा, पापा. 
हृदयो तक को वात-की चातमे पिघला कर, पान-पानी चना 
देने की, कितनी प्रचरड शक्ति होती दे । शअवोध चन्द्नवाला 
का विश्वास हा गया । उसने कटार का हाथस्र परे रख द्िया। 
आार-सारथी उस लेकर, कोशस्बी नगरी मे श्रपने घर आ्राया। 
_ -पायक की खी न, चन्दनवाला के सुश् सौन्दर्यं को, शकत 
दा कर, ऊपर स नीचे तकर, एक वारगी देखा । नारियं, अव- 
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लापे कटलाती है । इसी नाते, उन का हदय भी, कभी कभी, 
यडा ही निवल वन जाता दे । फिर, निवैलता, पाप हे। उस 
समय, जो प न्याय श्चार श्रत्याचार, उस निवल हदय से 
नदो जाये, वे सव येड़द्ी ह । उसी निच॑लताने पायककीं 
खली को सदसा सशशक कर दिया । वद, मन दी-मन सोचने 
लग, ^ सम्भव दै, पक-न एक दिनि, इस के सुप्त सौन्दर्यके 
जाग उचने पर, मेर पति, श्रपना हदय, खदा के लिप इस दे 
द । उस दिन, मेरी कैसी ददशा दोगी, नदीं कटा जा सकता 
छत पानी श्राने के पटले दी,पाल क्यो न वाध लेना चादिष्ट"? 
यद्‌ सोच कर, उसन श्रपन पातके सामने पक प्रस्ताव पश 
किया -- यदि इसे आप श्पन साथ घरमे लये, तो मश्चाप 
तक को, घर मे वैर न रखने दुं । पर नारी, येनी चुरी कद- 
लाती दै । न जने, इस के कारण, कव श्रार कौनसी ्रचानक 
घटना, इस घर पर, राये दिनो धर जाय, जिख स मेरा सोने 
का घर राख म बदल जाय । "` चन्दनवाला के भाग्यमे श्रमी 
दख यदा था । अत. पायक कौ सनी का मू भ्रस्ता, 
चिना म्सी सशोधन के, पास दा गया। तव तो पायक 
वेचारा, उसे वीच वाजार मं लाकर, चेचदेने पर उतारू हुश्रा 
खरोद दार इकट्टुह्टए । बालया लगा । खर।द्नेवालां के थोक 
भे स पकं वेण्या भी थी 1 उसके श्रध-चिक्ते जौन्दर्यं को देख 
कर, उस्र के ढारा, थोड दी समय मं, अट्ट धन-याशि को 
कमा लने की धुन का भूत, उस्र परः सवार हो गया । पायक 
का भाग्य चेता । उसने .चन्द्चाला के बदले, उस वेश्या से 
मह मागा मोल पाया, ओर उधर, उस वेश्या ने उसे पाकर 
श्मफने भाग्य को सराहा । दोन ने श्रपने श्रपने घरों की शरोर 
मुद कया । चन्द्नचाला ने चलते समय पा, “मां [तेरे 
धर, त्‌, मु स्यो लिये चल रदी दै 2» इस पर. “तेरा 
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ग्य खुल गया । निलय नया ब्छगार च्रार नेल नया भर्तार ~ 
वश्या न उत्तर दिया । यह सुन कर, चन्ध्नवालाका ज्ञया-ज़रा 
थरथसय उठा । पक लम्बा नेश्वासर लेते इए, मन-दा-मन, वद 
कटने लगी, “ हाय | कोई भीद्ख, केला तो कभी श्राता 
ही नदा । पायक के पजेसरद्धुखी, तो वश्या के चगल म फस 
पड्[ । शाल-रत्तक दृव | श्रसहाय श्र श्रनाथ श्रवला क 
शील की रक्ता, श्रव, एकमा श्रापदी केहाथदहै।?यूकट 
कर, परम पावे एवकार मच का, मन-दी-मन, जाप वह करन 
लगा । उसा त्तण, एक चड़ ही दृस्त घटना धरां । णाल- 
रक्तक दव ने श्राकर, अच्छृच्नरुपस, वेश्याके नाकको काट 
गियाया । उसके चाद्‌ दी, लवूरनवाला पाणी वह वन गया। 
आर, उस वश्या कं सार शरार का क्बूर-लवृूर कर, लाह 
लदान उसखन कर द्या । वेश्या चीख उर्टा 1. उसी समय 
मनमगमडउसने साचा, कि हो-न-होा, यह लडकी, कोड पेसी- 
वेस नदीं हे । लड़की के रूप में, यदह कोई देव, या कों चलाय 
2 । मनं इस, अभीतो खरीदा माहे । घर भी नदी पहुच 
पाई, कं इतन वघ्नं का वञ्जपात मुभपरददा चुका! धरले 
जने पर, तव तो, शरोर कोन-क)ःन सकट के पहाड़ मुभ पर 
-द्रूटगे ! यदह सोच, वह.उलटे ही परसा, पायक के पास पड्च।। 
उसने उस का च्।प-वीती सारी वातं वता कर, श्रपनीं रकम 
वापस चाद; श्रोर चन्दनवाला को उस के दाथसोपदी। 
1चेचश् दो कर, पायक उसे दूसरे चाज्ञार मे लेगया । वहा 
उसन उस क लप पांच सो स्वस-मुद्राश्मो कां चाल्य लगाई । 
भाग्य स, उसा त्तण्‌, घनावहद्‌ नाम का पक उदार-चरत,दानां 
आर धमात्मा सट उधर श्चा निकला.। चन्द्नवाला की नेदाप 
आर भाला-माला सूरत करो देख कर, उसके दिलमे द्या का 
प्क "तूफान आ गया । उसी समय,-पायक को पांच सो मुहर 


¢ 


¢ 


चन्दुनयाला ( ५३ ) 





उसने शिन दी । श्नोर, चन्दनवाला को पुत्री मान कर खरीद 
लिया 1 चलेत हए, चन्दनवानना ने पृछा, ^“ पिताजी | अपने 
धर पर, श्रापसमुसकनस्राकाय लेग ? ` इस पर, धना- 
चद वाला, पे धर्माचरिणिी ! मेरे घरमे कोड पुत्री नहीदे। 
श्रत मे तुमे छ्पनी पुनी कर कर मानुसा । तेरा भी कतव्य दे, 
कि तभी, मर घर पर पर्हेच कर, जितने भी धारक काय चहा 
दाति र्दे, उनम पूरापूग अपना दाय पराती रह |” डन 
शब्दौ का सुन कर, चन्दनवाल्ला का चित्त नाच उखा । श्चीरः 

उसफे साथ वह होली । दोनो, धर पर पर्हच । सेट ने सखानी 
मूला से, चन्दनचाला को खरीद्‌ कर लान शरोर उस के साथ 
पुननी-जैखा वतोच करने की, सायो चते कह सुनाई । परन्तु 
चन्दनयाता के सुप्त सोन्द॒यं को, सिर से पैर तक देख कर, 
मूला क मनम चो टी उथल-पुयल मच ग चद मन दी-मन 
कदन लगी, * सेटजी, जिस को श्नाज श्पनी पुत्री कहते दे, 
मानयी भाचनाद्यां स्र, कल उसरी फा, यदी पनी भार-प्रिय 
म्रेयसी बना डालेग 1 उस घडी, सुम पर, किस विपत्ति का 
पाङ श्रा कर द्टगा { उख दिन, मेरी, दीक ची दशा दोगी, 
जेसी किघी भ पड़ी हर भक्खी की । चेचारी का प्राण॒ तो 
जाता दी दै! साथ दी, अलग-थलग, निकाल्न कर, उसे फे 
भी दिया जाता दे । मूलाने सेड की वात को सुनी-छन-घुनी- 
कर ली । श्रौर, सचत तथा श्ांक्रेत चित्त हो कर, उस स्मय 
का अततीत्ता चद कस्ते लगी, जच कि चन्दनवाला को सद्‌। फे 

ल्िप्प चद खो चे! 

पक दिन, स्रठ कदीस्रिधरकी श्चोर श्रा रदा था सास्ते 

मे, उस का पर गोचरः से भर गया । घर पर्हुचने पर उसने 

देखा, फक मूला इधर-उधर किसी कामम लगी दुई है, श्रौर 

चन्द्‌नचाला स्नान कर फे रपे चालो को सुखा रदीदै। 


( ८ ) | जेन-जगत्‌ की महिक्ार्पे 





चन्दनवाला को पुकार कर सट ने कहा, “ बेरी ! थोडा पानी 
लादे; मेरा पैर भर गया है; मे पैर धोलूं। ` उत्तर मे चन्दन 
चाला न कदा, ^“ पिताजी । राप यदीं पधार जाव; मे स्वयं 
ही आ्रापकपैरो कोधो दुंगी । वेचारा सेठ वहीं चला गया। 
कपर-भावतो, दोनौमेसे किसीकेभीमनम थानी । तव 
हिचकिचाहट भी क्यो रौर कैस हाती ? परन्तु पापी- 
मना शरसी, पेसे दी अवसरो स, श्रचचित लाभ उरालेनेकी 
चात सोचा करते ह । चन्दनवाला श्रपन ध्म-पिता कपर 
धयैने लगौ । परन्तु उस समय, सिर उसका खुला इश्चा था। 
वाल उख के विखरे हुए थे । श्रतः चार-वार, श्रांखों के सामने 
श्रा कर, पदं का काम कर जाते थे! जस क 1लप, पर 
धेते-धोते, अपने सिर का, लगातार उसे हिलाना-डलाना 
पडता था। उस मे पनी पुत्रीको कष्ट पाते देख, पक बार 
सट न स्वयं दी, उस के चलौ का हटा कर दूर कर दिया। 
मूला ने दवे-द्धिपे-रूप स. इस घटना को कीं स दख लिया ! 
रच तो, चन्दनवाला क द्वारा, उस का स्थान दिन जनेकी 
धारणा शरोर भी पक्का हो गड्‌ । उसने मन-दा-मन कडा, “ मं 
अवएसाद्ीक्योन करू, जिसस खदा के लिए, इसका | 
पापी कट जाये । `: उस त्तण के वाद्‌, मूला श्रोर भी 
चौगुनी सतक दा कर रहन लगी । वह मरति त्तण, यही सोचती 

ती थी, कि किस तरह चन्दनबाला को जल्दी-ख-जद्यी 
टिकान लगा हदिया जाय। 


पजन खाजा, तन पाद्या; गहरे पानां पेठ 1: एक दिन, 
धनावह्‌ कसी गाव को गये । उस समय को, मूला ने श्रपने 
मनवा का फलन का सचसे अच्छा स्रचवसर जाना । वस, तब 
द्र था हम क्रसवात की! दास-द्‌ासिय को क्म देया 
गया । चचार चन्दनवाला को पकडवाकर सामने बुलवाया 


५. 


चन्दनवाला ( ५५) 


गया ! मदिला-जगत्‌ की मषठिमा का मुख्य श्रश, उसके वाला 
मे दिपा रहता है । वह भरूति-नात सान्द्र, चन्द्नवाल्ला स, 
श्राज वात-की-वात में छीन लिया गया । उलका सारा सिर 
सुडवा दिया गया । हाथो मे हवक्दिया रौर परो म चेष्या 
लवा दी ग । श्चौर, लहघ फा कच्छं लगवा कर, मकान के 
सचसे नाचे के श्रधरे मकान मे, उसे परटकया दी गदे । चन्दन- 
बाला ने लाख स्तिर पटका, स्विज्ञाया, “मा | जरा, मानघ- 
ध्म काती पदचनि, को पुक्रार लगार। परन्तु धनावदकी 
गर मौजूदगी मे, श्राज उसङा वदा था दी कोन, जा उसी 
पुकार को छनता, उसभ गीली श्राखौ को खुखाता ! मूलां 
केप्रन मे, उक्ते भूजदेने के लिए, ईप्याकी प्रचरड श्राग 


, धघक रदा था । रु, वद भा पक लम्बरा सुद्‌तसं 1 जेयरक्ता 


काकोशेचारानदेखा, तच ता श्रपने कर्मोंका फल समभ, 
चन्दनवाला ने धेय धारण किया । चन्दनवाला, तुम्दारा चछ 
मति नाम, श्राज सचश्चुच मे सायक ष्टुश्रा) तुमजेखी कण 
सदिष्णु श्चौर सदनशील नारियों को पाकर दी, यद्‌ वसुन्धरा, 
वास्तघ म चश्ुन्धरा चनी इर है 1 देवी ¡ तुम धन्य हो 1 
उसी काल कोटरी म पड़-पडे उसने तले की तपस्या फर 
दी 1 उधर, इस ऊलरु से चचने के लिए, मूला ने मायकेकी 
राद ली । तीसरे दिन, सेटजी धर को श्राये । श्रति दी, सचसे 
पदल्ते चन्द्नचाला की याद कीगर । दास दासय से पृष्ठा 
गया } जव कर्द काद पता न लग पाया, सट ने स्वय मकान 
के कोने-कोने को घछानना शुरू फिया । ज्योदी धनाचह मफान 
के उस नीचले भाग मं पष्ुच।, जहां छाव का फैलाना तक 
नज़र नदीं भ्राता था, प्फ धीमी सौ करादर उसने खुनी । उस 
ने पुकारा, ^ चेरी चन्दना । चेरी चन्दना {! चन्दना तीन 
दिन से निसदार थी ! धमि से उसने का, “हां पिताजी !* 


^ ४ स, [+ [3 4 
( ५६) जन-जगत्‌ क म{दलाप 
सेट-चेरी ! तुम, यदां केसे 
चन्दना-- पिताजी } इस सारे खेल क एक-माच रचयिता, 
मेरे पूयै-छृत करम दँ । इसमे, किसी का कोद दोष नहीं । भाग्य 
मे जो वदा होता दे, आ्लिरकार, वद्ीतो होता दे। पिताजी) 
भूख के मारे प्राण तिलमिला रे ह । पले, कुलु खाने कों 
दीजिये । 
उस समय. केवल, घ्रोडों को खिलाने के उड्द्‌ के वाकलों 
सिवाय, खाद्य पदाथ, तैयार कोद धानीं) वे पक्रयेज्म 
रहे थे । 
सेट-वेरी ! ञ्जा दी दैर श्रौर ठहर! भ, तरं लिप श्रमी- 


(ॐ 


भी भोजन तैयार करवायें देता हं । 

चन्दना-पिताजो ! अव आघक ठदहरन का रत्ता-भरमभां 
गुजादश नदीं । भूख के मारे प्राण-पखेरू उड्ना चाहते हं । 
उडद के वाकले दी, श्रभी थोड़-से दे दीजिये । पेट तो केवल 
्राइति चाहता दै । स्वाद्‌ श्रौर वे-स्वाद्‌, येतो, ज्ञवान के 
चाचले ह { खट्ट, गरे, 'चरीपर, खरे, कड्व श्रार कसले, 
जितने ज्ञायकरे हे, सच-के-सच, केवल ज्ञचान के द्‌ । परन्तु पेट 
के पास जाते दही, य सव के-सच, पक ही जाति के चन जाते ढ। 

चन्द्नवाला की यह तिलमिलाहर देख कर, सेठ श्रव 
धिक समय तक न ठहर सका । पङ्समं रक्खेद्टुप एक 
सूप को उठा! लिया; रौर उसौ म, कुदं वाकले, उसके सामन 
खाने के लिपल्लारक्च। चन्दनवाला वदां से सखरकते-सरकते 
दवाजे कणे वदी पर आ वेडी इतने दी मे, स्वयं सेट, उस 
कधी वेड्यो श्रौर इथकड्ियों को करवाने के लिप, लोहार को 
चुला लान क लए दृड़ पड़ा | अमां, चन्द्नवाला ने, मुदम 
पक्र दाना भी नर्द डाला था, के किसी नेर्रन्थ.मुनिराज के 
वद्य आ पटुचन च्चोर उन्दे दान देकर, पष्धि पारणाक्रनेक्ी 


#, 


चन्दनवाला ( ५७ ) 


भावना, उसे मन मे जागी । यादशी भावनास्ति सिदिम- 
चति तादृशौ ।' जैसी जिखरी भावना, वैसी उसको सिद्धि । 
उसी क्षण, स्वय भगवान्‌ महावर उधर श्रा निकले । उनके 
श्मभिन्रह के श्ुरूप, सारी वतं उन्हे मिल गद। केवल, आलो 
मश्रास्त्‌ नदी थ । यहरदेख, कीर परञुपच लार गय । पभुका 
उलट पैर जात देख, चन्दनवाला की श्राखौ स श्रखुश्रो की 
धार वह चली ! चह श्रपने भाग्य को कासने लगी, फ पकी 
पकार खेती उजङ़ गर, श्राय धान, श्रकाल पड गया । भगवान्‌ 
ने चार पैर चलकर, किर देखा । अभिग्रह श्रव पूरा था 1 
चन्द्‌नवाला के सामने, भगवान्‌ भिन्यु चनकर श्राये। एक शरोर, 
भभु न उदङ्द्‌ के वाकल्े लिय। दूसरी शरोर, चन्दनवाला के 
भाग्य जाग पड । देवौ ने, चन्दनवाला फे मकान पर स्वश 
स॒र्पे बरसा, शरोर चाकाश भ उन्दुभिया चजाई । उसकी 
टथकड़या श्र वद्या द्रूट पड़ी । उनके स्थान मे, अनमोल 
दरि सौर मणि-माशिर क जवादियत, वहा वन गये । सिर परः 
लम्बे, काले स्याद, सुकोमल, चरने श्रौर चमरीले चालं 
निरल अये ! सच दे- 
जितने तारे गगन मे, उतने वैरी दोय । 
पक छपा जिनराज की, चालन वाको होय ॥ 
उधर, सेठ स लोगो न का, "इधर, तुम किसर उलभनं 
मफेसेद्यो1 घर को कर्यो नदीं जाते ! तुम्हारे घर, सोने की 
चपा ष्व दै। चन्दनकाला के सरे बन्धन द्र पदे हे। उसे 
उसका पूय सोन्दयै श्र वैभव प्रप्तदो चुफादहै। जसाघर 
फो जाकरव्योतो) 
मृला को भी यद खवर लगी । वदे भी जसे खडी थी, रीक 
चसे द, छरपने घर कीं श्रोर दौड पड़ी । श्राकर, लोगों से 
कदने लगी, ^“ देयो, मेरी पकभी वणं मुद्रा िषी नेउटा 


( ८ १. जन-जगत्‌ की मिलाप 
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ना, ता खक नहयगा } साथह, दमाता समा वद 
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दवती जाती हे, कि कटी उसका भरडाफोड़, वह न कर दे! 
नदीं तो, सेड की निगाह से, सदा के लष, वद्‌ भिर जावेगी ! 
उसे यू सक्कचाते देख, चन्द्नवाला ने कडा, “मां { यह सारा 
घुएय-प्रतापश्चापदी काहे! याद्‌ तूष्सा व्यवद्यर मरे साथ 
नहीं करती तो वीर प्रमु के दशेन मुदो दी कंसे पते } मा! 


प्चत्त को तनिक भाःदखोरान क्य) मतो सच प्रक्रार स श्राप 
हाकाह्‌। 


उस पायक श्रौर उस वेशया ने भी यदह सन्देश खन पाया ! 
स्वर मुद्वार्प, जो वरसी, वे हमारी दँ, यह कते हुप्वे भी 
दौड पड़ । स्वश-मुद्रा्मों के लिए, दोन्यं एरस्पर लडत-ऋगड्ते 
क्रो शाम्बी-नरेश के पास पचे । शोर, चस्पा-नगरी क लूट 
के समय, चन्द्नवाला को लट मे पनः की खारी चात, श्या 
से श्यन्त तक, उन्न उसके सामने कह सुनाई \ दधिवाहनः 
वेः कानां पर यह बात पड़त दी, वह आग-ववृला दहो गया, 
रर कहने लमा, “प, मेरे साडः कौ लडकी चन्दनवबाला शरोर 
उस पर, इस पकार का घार सक्र ? पकड़ कर डउालदोरनः 
- दोना कां भयंकर कारावाल्त मै । तव तो, राजा स्वयं चल्ल कर 
धनावह सेट के यदं श्राया  श्रोर खन्दनवाला को मांग कर, 
वड सत्कार क साथ, अपने राज-महलो ५ ल गया । महाराजः 
दधिचाहन को भी सूचनादी गई।वेभी कौशाम्वीमे श्चा 
, पटच 1 जन्म-दरिद्र मनहुं निधि पादैः क नते, खोये हुए पिता 
से भट करः, जो अपार दै दद्या, वह कहते न्दा वनता । उस 
का श्रजुमच तो, उनको हो सकता ६, जो स्वयं चन्दनवाला 
का हदय रखते द! महारानी धारिणी की वात पुने पर 
मागे म, उस पर केसे-केसे सकट श्राये; उसका परलोक-वास 
पकस भ्रकार से हुख्ा; सारा कच्चा चिद्रू उसने अपने पिताः 


चन्द्‌नवाला { ५६) 
व 


सर कद सुनाया । ये वाते, ज्योंटी, महाराज दधिवाटन मे खुनी, 
उनी छाती भर ्ाई। उन्होने पनी चीरता को धिक्ाया। 
शरोर, श्रपनी शादी शान को सेक वार कोसा । तत्पथ्यात्‌ , 
राला ने चन्दनवाला के सामने भरस्ताच पेश किया, कि “चलो, 
श्रव घर का चते । वहर चल कर, तुम्हारे विचार की योजना, 
भ, कर दगा । वेटी ! मरी कायरता के कारण, सुमने नेको 
धार सकर सहे हे 1" यदे सुनकर, चन्दृनचाला बोली, “पिता 
जी । जन्म-जन्मान्तसा म साधारण वचिचाद तो, मे श्रनेका कर 
खुशी ह। इस वार, में श्रव अव कते सक्ान ह, रेखा-वेखा 
विवाह न करके, दी्ताद्ी क साथ वरण कर्ूगी । श्नौर, वद 
भी तच, जव फ भगवान्‌ महावीर को केवल-क्षान होगा । मने 
यसी परतिश्ला धारण कर रक्सी दै!" पिताने पृची फे कथन 
का श्रनुमादन श्रौर समर्थन क्रिया । उस समय, उसका दय 
चासा उद रदा था । दधिचाहन, चन्द्नवाला के साथ, ध्रपने 
राल्य मे श्राय । चन्दनवाला, श्रव धर्म-ध्यान मे रात-दिन रत 
स्दने लगी $ त्‌ ध 

समय श्राया, श्चोार प्एक दिन भगवान्‌ मदाचीर, जुबाल 
सदी फे तर पर, गोदुद्ट शासन से, ध्यान लगार्देथे। उख 
स्तण, चासो कर्मा के समूल नाश दो चुकने पर, केवल धान 
उन्दं दो गया । तच, चन्द्नचाला न भी उसी समय, वीर थमु 
के पास, दत्ता धारण कर लीं । समय पाकर, दस मदा सती 
ने द्वाद्शागी का यथेष्ट श्वान धात करः लिया । 1िर, जितनी 
भी मद्दिलाश्चो ने समय समय पर दीत्ता धारण की, वे सच- 
की-सव, मदासती चन्द्रनवाला द्यी के नेथित ह । उन खभी 
श्रपनी दिप्याश्रो को, महासती चन्दनवाला ने प्यापत श्ञान क! 
श्रभ्ययन कराया । जव श्राप का श्न्तिम समय श्राया, श्रापने 
सन्यास ( समाधि ) धारण कर लिया । यूं, ्चपने रारो कमी 
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वुलाती रहती, आर श्रपन वंश की चची-वचाद मान मयादा, 
तथा प्रसन्नता का,भाड-वुद्दार कर मटियामट करता रताहं 
एक दव्य प्रकाश-स्तम्भका काम देर्हा ह । शताब्द्या 
की गर, सर्द, आंधी, वपा अहर पतभङ, उसका चाल भी 
चांकान कर सकी। राज भौ वह पकाश-स्तम्भ ज्यो-का-त्या 
खड़ा इदमा दे । 

एक समय, महाराज पांद्. खुली हवा का सवन करने क ` 
लिए, जगल म निवास करने को गये । वसन्त ऋतु की वहार 
छादे इडे थी। प्रकृति की शोभा को देखत हए, वे एक दिन 
इधर-उधर रहल रहे थ, कि इतन दीम, अचानक, उनक 
हदय की घड्कन वन्द्‌ हो ग । जिखके कारण, उनकी जीवन- 
लीला, वदी समाप्त दयो गद । इस श्रचानक वञज्.पात से, राज्य 
मे, चारों ओर, कुहराम छा गया । कुट्धम्बी जनों ने मिलकर, 
विधि-पूवैक अध्चि-सस्कार उनका किया । फिर, पांडवां ने, 
राये दिनो, “इन्द्रप्रस्थः की नीव डाली । श्रौर, उसी को श्रपनीं 
रजघनी बनाया | 
पांडवों को जूश्रा खेलने का वा दी बुरा व्यसन था । वद 
एसा-वंसा नदी; दांव लगा कर ! एक दिन, वे लोग कोरवा 
के साथ जृश्रा खेलने को चेडे । कौरव बड़ दी कपटी श्र छल- 
चछन्द थ । उसमे, पांडवा की हर समय हार होती गईं । फिर 
भा, च संलत-हा रहे, खेलते (ही रदे । यहां तक {के अन्तम 
चल कर ता, उन्न श्रपनी वपौती की एकमा मान-मयाद्‌, 
स्मपने राज्य तक को, दांव पर रख दिया । कौरव अपनी कपट- 
नात सरस वार भो सफल रहे; श्रार पाडा को हार इड । 
अपन इसा प्राण नाशक दुव्यंसन के कारण, चेचार पांडवां 
क, वन-चन की साक छाननी पड़ी; ओर श्रज्ञात-वास के समय 
भात-भात क कपट-वेशां को धरण करके, जीवन के दिन 


2 
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कारन पदे । श्रज भी, जृञ्या की इस पापी प्रथाकेकारण 
दुनिया का प्रत्येक घर दुखी श्चौर दीन-दीन वना श्चा हे। 
क व्यक्घितो से पाये जतेटे, जो इसी जुघ्राके फर्म षड्‌ 
कर, दने-दानि के लिए तस्सरहेदे शरोर न जाने कौन-कौन 
से च्रमानुपिक कामम वेलग पडदे। यदी सत्यानाश्िनी 
धया, श्रोरतो के प्रभूषणो को, श्राये दिना, विरुवाती है, घर 
के वैनां तक का गिरवी रखवाती दै; घस को विकवाती टे, 
-धर्म का श्राड्‌ भें, वाल विवाह भ्रौरः बद्ध विवाह को भोत्साहन 
देकर, श्रपने जीते-जागते तथा चलत-फेरते फजन्दां को, दिन- 
दाद्‌, दजारो के मुंह-मागे माल श्चार तौले विकवाती है । 
दरखी भ्रया न, कितनी फुलते-फलते परिवारो को ऊजङ्‌ ग्राम 
मे बदल पिया, नोर क्तिनो षी को श्राल-दल्याके क्तिए 
उतार किया दै यी कारण दे पि धमै-शा्खो न, जू 
सेलने क्रा, घोर नर की निशानी वताया दै । चोर, इस 
सचाद का श्चन॒भव, श्याज, ससार पद्‌-पद्‌ पर कर रहाहै। 
प्क वार महारजरृष्ण कुन्ती देवी से मिलने के लिप 
श्रये । वे वालि, “ भूस्राजी । कुशल मगल तो द ? ” कन्ती 
ने कदा, "“ भई । तुरी साचा, कुशन-मगल केसा ? पाच 
पाडव, वन वन री खाकर छान श्टेदे। न परटभर खानेको 
मिलतादै, न पैर पलार कर विनि ही का। नकुल श्रोर 
सदेव की सारसंभाल कौन करता द्योगा। उनङे साथ, 
वेचासी द्रोपदी भी कड्कि करती होगी । इतना हानि पर भी, 
श्रानन्द्‌ श्रीर कुशल-मगल 2” इस पर, महदायाज छष्ण न 
श्रपनी भूश्राजी को धीरज चेधाया, श्चोर शीघ्र दी उनके दुख 
को दर करने का वायदा क्रिया । उन्दोनि श्नपने दून को कोर 
के पसि भज कर उन्दँ समभाया-वु काया । फिर, पाच पाड 
को, कम-सं-कम, पाच गाव दे देने के लिप उनसे कदा ! दले 
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इस श्न्याय-पृर नीति का सदन करन के लिप, कभी उतार 
नदी हाती । मानव-जगत्‌ म जितनी श्रावश्यकता पुरुप-जाति 
की ट, सरी-जाति की भी, उसम उतनी दही श्रधिक श्यावश्य- 


ॐ 


कता श्रार उपयांगिता दं } तवच क्या, दमारी सधन श्र 
चिदुपी माताश्रँ शौर वहिनं का यह परम धर्म, भ्रष्ट कतव्य 
नदीं दे, फ वे श्रपनी भृखी वदिन फी उदर-पूर्ति क लिए, उन्दः 
वेशया चनने से रोकन क लिप, उन्ट विधर्मं चनन से वाल-चाल 
चचा लन के लिए, श्रोर श्रपन घन तथा चिद्या-व॒ुद्ध का सर्वा 
तम उपयोग करलने के लिप्‌ पुरषो के समान मटिलार््रोके 
लिप्भी,पेसी दी स्स्थाश्रां को ख॒लवनि का प्राण-परण से 
यत्न करे ? क्या चे नीं जानती, कि किसी के दुष्कमे तथा 


पापोंको प्रकटन करते हप, श्रपनी प्रम-शाङ्घि उसे पाप 
सर हटाये रखना, सव-सरे चड़ सवाद ? क्या, चे मत्त जाती 


दे, के सवा करना मचुपष्यकापरम घमदहट तभा तो शास्र 
कारा का कथन ह, क जाति, चरणे, पद्‌, श्रोर एद्वयं, इनका 
तानक भी चिचारन करके उसको सदा सवा करनी चाहिए) 


यहा क्या? मचलेष्यद्ीके समान चरन्द्‌ा चर परेन्दा तक 
चा सवा करना, दमाय परम कर्तव्य द । श्रमारकाक् परासिडट 


वोशिगखन का कथन दे, क्रि ^“ जो पराया की श्रधिक-सि- 
अधिक सवा करता दै, वदी सव-स अधिक खी श्रोरक्तम- 
सदार दै) इस के विपरीत. श्रधिक-से-श्रधिक दुखी वदी है, 
जो पराया की कम-से-कम स्रवा करता दै । ” मदात्मा गौतम 
बुद्ध ने तो, च्रपने शिष्यं को, यहां तक कद दिया था, कि 
५ जिस को मेरी सवा करना ह, वह केवल रोगी श्रौर श्रपा- 
एदे, सूले रौर लगड, दुखी श्नौर ददी, अनाथ च्रोर श्रसदहाय 
तथा सम्पूणं नारा जाति की सरवा-भर कर ले। याद्‌ उस्न 
एसा कर लया, तो मेरी सर्वात्तम सेवा हो गदे । " श्रस्तु 1 
पाडा ने श्रपनी माता कुन्ती देवी को, वनवास मे-धत- 
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राष्ट आदि के साथ जाने से, खूब दी रोका । परन्तु उसने उन 
की पक न सुनी । उसने कडा, “' पुत्रां } जो भी जन्म लेकर 
यदा श्राया है, उस पक न पर दिन यदं से जाना दोगा, श्नौर 
श्रवश्य जाना पद्ेगा । यहा न केस की वनीं रही, श्रोरन 
किसी की वनी र्देगी 1 कल, यहा, कौर्यो का राज था । श्राज, 
उनका कोई नाम ल्ेवा भी यद्या नदीं । फिर, त्मा को शान्ति 
न पस्य से मिलती ई, न थन स; न छम्ब स, न वैभव से, 
शरोर, न पौटलिफ खुख दी उस दिला सकने म समथ ह । 
चह तो त्याग तया सेवा, र केवल त्याग तथा सेवा दीस 
मिल सकती द । श्रत तुम सुभे लाख-लाय रोको । पर म 
श्रय खक नदीं सकती । ये धृतराष्ट्‌ रादि, पुर्व के शोक से 
चोर दुखी दै । श्रव, मै, इनको श्रपनी वास्तविक सेवा का 
सध्या श्रधिकारी समभती ह । सुमे तो, श्च इन्दी की सेवा 
मे, श्यानन्दु-मेगल दार देता दे । तुम्दारा भी परम कर्तव्य 
यदी ठ, किं तुम सुभे देसी अनायास ध्रा्त साक सेवा ये 
मागै से, रूल कर भी, कमी विचलित मत करो 1” वस, 
श्रपने पुरो का समभा-चुभा कर, वद तो ध्ृतरष्ट्‌ शादि के 
साथचल दी पङ्ी । श्रपने उसी सेवा ध्म के वल से, महि- 
लाशों म, उसफा नाम, बह दी श्राद्र फे साथ लिया जाता 
दै 1 मत्ता } त॒म घन्य दो ! ठुम्दाय श्राद्धं चरिघ, श्रप्तय 
काल कं लिए, सेसार की मदिलाश्नौं को, सवा-घमे का ्रादृश 
पार पटाता र्देगा। ॐ> शान्ति ॐ | 
श्रभ्यापस् क चिए प्र्-- 


{41 अन्ती श्चोर माद्री के श्रादग्च प्रेम का वयुन, थोदेम करो। 

[२ 1 जश्च सेकनेसेष्टोने वाली हानियो की रूप रस्या सयीचो। 

{३ महाभारते युद्ध फा मूल कारण यताध्ो। 

{#}] सेवा-धर्मष्टी, मनुरप्यो फा परम धम 1 कषेमे 1 उस टोनि याज्ञ 


लामो फो योद प्रकट करो 1 सेवाधम फे लिए गास तभा स्तौ 
को पक-दो वाथिर्योकाटद्रणमीकरो। 


£ शुकादी 


गवान्‌ महावीर के समय मं, दमारी इसी 
भारत वसन्ध मै, कौशाम्बी नामक पक 
प्रति दी मनोहर नगरी थी वहां क निवासी 
सव पकार से सचल, सम्पन्न, रार खखाथ। 
उन दिना, वहां की कला-काशल भी खूव दी 
चदी-चद्ी थी । जिस के कारण, वहां का, 
छोरी-से-खोखी श्रेणी तक का व्यङ्गे, क" क्या होता दै, यद 
तक नदीं जानता था! कोशाम्बी, विद्या का केन्द्र था 1 उस 
समय, एेसी कोई भी कल। न थी, जिसकी शित्ता, कौशाम्बी 
मेनष्रीजातीदो। यदी कार्ण था, फि नगरी के कोने-कोनेमं 
कला-विक्ञा की एक भर-मार खी लगी इद थी 1 वदां के चिच्र- 
कारोने तो, शरपनी कला मे इतनी श्रधिक जानकारी श्रोर 
प्रचीखता प्राप्त करली थी, कै उन दिना, ससार के परयेक कोने 
का छच्छे-से-खच्छा चिच्रकार, उनका लोहा मानता था। 
महाराज शतानिक, उस समय वहां के राजा थे । उनकी पर- 
रानी का नाम था शसगावती' 1 उसके रूप-लावराय की चारों 
च्रार खुदी धूम थी । घम-परायणा भी, वह श्रपने समयकी 
नारियोमेप्कदीथी । उसके रोम-रोम से धमं की ध्वनि 
निकलती थो जेसी बह घर्म-परायसा थी, वसी ददी वैराग्य- 
वान्‌ भी वह थी ! विशाला नगयी के महाराज चेटक उसके. 
पिता थे । उसके छः विने श्रौर भी थीं । जिनमे से एक का 
नाम चेशलाथा।\येवेदी शला देवी थीं, जिनकी पावन 
काल स, भगवान्‌ महावार जसे नर-रत्न, अवतारेत इए । 





स्रगावती (६६ ) 





एफ दिन महाराज शतानिक ने शपा चिघ्रशाला का, 
श्रवलाकन पिया उन्दौन एक-एक करके, वदा के सम्पू 
चिर्थोको वदे दी ध्यान पूर्यक देखा । उनम एक चित्र सुगा- 
चती का उन्हं दिख पडा । उस चिर श्चौर ख्गावती मे यदि 
कार श्नन्तर था, तो यदी, कि यद वेलता न वा, श्रौर वद 
चोलती थी! दूर सख यदी जान पड़ता वा, कि यद साक्तात्‌ 
श्गाचती ही खडी हुई दै । उसे देसङूर, राजा का मन-मयूर 
नाच उठा । परन्तु इस नश्वर जगत्‌ मे, कोई वस्तु स्थादे रद 
भीतोकेसे सकती दे? कुचर चणामें दी, राजा की वद 
प्रसन्नता, श्रप्रसन्नता म चदल गई । चिकार की सारी कला- 
मर्मक्ता पर वात-की-वात म पानी फिर गया। उस्र चिच्रसारी 
मै. श्रपनी पररानी फे उस मनामोदक चिच्च को देखकर, उस 
ने ध्रपना धारतम श्रपमान सममा । उसने श्रपने मनम सोचा, 
क्रि--"पक धरता नरेश की माननीया मदारानी को, दस 
चिघ्रकार ने कव, का, श्रार केत यू देख पाया, जिस पेखा 
चित्तारपक चिघ्र पचने म यद ध्तना श्चधिक सफलदो 
सका? इस चिच फोदेख करक तो, कोर भी चिन्न कलाप्रेमी 
यदी समेगा, कि मदारानी सगावत्ती श्रौर चघकार का, 
सोन कोई भीतरी सम्बन्ध, फभी-न-फभी, श्रव्यमेव रद 
पाया दोगा 1 श्रन्यथा, पेखा चिच, यद खच भी केसे सकता 
धा? वेचरि चिघ्रकार फी फलामर्म्षता, उस्फे पराणो का 
न्रादः वन यरी । राजा ने सीम कर, उसे भराण-रड फी 
फटोरश्याणाद द्री 1 इस राजाप्ता फे प्रकाशित दते दी, सरे 
चिध्रकारों के ससार म, घडी भारी दल-चल-सी मच गर। 
उस जगत्‌ मे जिधर मी दसो, शोक शरीर कुःदराम छा गया। 
सरे श्चन्य चिघ्रकार मिल फर, राजा फे दरार म गये । 
उन सभी न प्फ स्र से निवद्न दिया, के मदाराज | जिस 


( ७० ) जेन-जगत्‌ की महिले 





विचकार ने स चित्र को चनाया है, सचमुच मे, सारे भारत- 
वै मे, श्राज उस्र की जोड़ का श्रन्य कोद चिचकार नदी । 
पनी कलाम, जा वह प्रतना निपुण श्रौर सिद्धदस्त चन 
पायाद, उसकाकारण.पक देव का शुभाशीवाद दहे । श्च 

यदि उसे फांसी के तस्ते पर लरका द्धेया गया, तो उसकी 
जीवन-लीला की समाप्ति के साथ-दी-साथ, चचकला कं 
ममेक्लता का भी, उसी त्त, दम छुट जायगा । प्रजा-मर्डल 
की इस प्राथेना को राजा ने ध्यान-पूर्वक सुना । अन्त मे, राजा 
ने का, ““याजरानी सगावती को उस विचकार ने देला तो 
कैसे ? श्रौर, कव, तथा कहां ? फिर, श्रपनी विसारी मे, 
सार्चजनिक पर्दंशन के लिए उस चित्र को लगा करके तो, उस 

ने श्रौर भी बडा भारी श्रपराघ किय है । यदी क्यों ? ठेस 
चित्र चनाने के लिप, इसे कहा किसने था ? इस पर, चिज्नकारों 
न पक स्वर मे कटा, “महाराज इसी कानाम तो कला दे, 
कि वह, क्रिखी के श्गुरे-भर को देख लेने पर, उसका सारा 
का-सारा चि, हवहू वैसा-का-वैसा ही चना दे सकता दै । यदि, 

रत्ती-भर मी कोर-कस्रर उस मे रह गई, तो फिर, उस कला 

की निपुणता दही क्या ? महारानी के इस्र चित्र को भी, 

उसने इसी ध्रकार बनाया है । इस मे श्नौर कोड रहस्य नदीं । 


अन्त म, चचकारां को दलाल, राजाकां ख्च गड । उस 
न म्राण-द्रड क्न श्राज्ञा को वद्ल कर, कवल उसकं द्‌ार्हन दाथ 
क गुट काकटवा कर, श्रपने राज्य सेनवासत करदन क्म 
राज-घाषणा कां । तदनुसार, उसका श्रमूडा करवा कर 
राज्य से उसे निर्वासित कर दिया गया । राजा का यह कठोर 
व्यवहार ्चचरकार को चड़ ही खया । उसने, मन-दी-मन, 
अपन उस्र घार श्रपमान का राजा सरे बदला ्ेनेकादद्‌ 
सकर्प किया 1 शनैः शनेः रव उसने अपने वादे हाथ से 


श्गावती ( ७१ ) 





चिन्न निकालने का अभ्यास श्चारस्भ किया । ^ 12८६1८6 
ाच५65 8 71811 च्रवीत्‌ भ्यास दी से मचुष्य वास्तविक म- 
उष्य वन सकत द ! बदला क्तेन का दृढ संकल्प, काम मे सफलता 
पालेनेकाश्ररल विश्वास, श्रौरजी तोड़ परिश्रम की धिचणी 
तट पर, उसकी वर्पो की साधना, श्राज सफल हई अरव ता, 
वद श्रपने वादे दाथसे भी वैसे दी मनमोदक चिन्न निकालने 
लगा, जैसे कि वद अपने दाने हाथ स कमी निकालता था। 
दस चार, उस्ने फिर से उसी म्गावतती का एक शति ही मन- 
भावन तैल चिञ्र चनाया । उसे लर, वह उज्ञेन के राजा, 
महारज चरड प्रद्योतन के पास श्राया। ज्योँटी, राज्ञा न उस 
चित्र कोदेखा, दातो तते गुली दवा कर वोला, ““घ्रोद ! 
यह कोई खो नदी है, यद ता स्वभ स उतरी हद काई श्रन्सरा 
देः | भाद चिक्र । क्या, यदह किसी जीधित खन्दरी काचिन्न 
है, या फेवल तुम्दारी कलम की कलट्पना-मा्न ? चित्र ता, 
सचमुच मे, वडा दी वेजेड्‌ दे । मे तुम्डासय दथ चूमना ह 1" 
षस परचकार ने चिन्न टोफर का, “ संजन्‌ ! यद केवल 
दिमागी करपना शरोर कलम की कोरी धिल-यिख द नर्द, वरन्‌ 
भिस खन्द का यहं चित्रदै, वट श्चाज भी इत ससार में 
मोजूद्‌ दे । कर, लोक्षिर चिच मार धरोर कुद्रती चित्रकार भे 
जो जमीन नाकाश का श्रन्तर्‌ दाता रे, दीक वदी आन्तरः दस 
तरैल-चित्र श्रोर उसके श्रसली रूप साोन्दुर्य म दे ! यट वातभी 
श्यापकरो दूय से कमी सुला न देना चादिष्ट । यद्दी नदी, यद 
चित्र भीमेरे वार्देदायकेढासया चना श्ना दै । यदि मेरा 
दाद्िना दाय ठीक दोता, तो श्ल की सुन्दरता मँ, धीर भीं 
चार चाद्‌ लग जात 1 


एचत्रकार कै इत शब्दान तो राजाक हदय को श्रोर री 
धासला रेया । उसने सदप्ण नेत्रां से चित्रकारनङी श्रार 


( ७६ ) जन-जगन्‌ का मदिललाण 





देस्वा, परार उसका पता पृधु 1 विक्रार कौ मन-चीनी हद । 
चिच्रकारके मम्बसव्याद्धी काराम्ची कै साजा शनानिकर की 
पटरासी, स्रगावनी कानाम उस्न खना, उभी समय, उम 
परम रूप-पुन्दरयी को श्रषन प्रन्तम्पुरमे ला रसन का, सत्य 
सकर, उस्न श्पन मनम करर लिया। चि्रक्रार क्रा समुचित 
सत्कार क्रिया गया 

गयजाने धोद दी दर कर पश्चान्‌, कोणाम्बरी के महटाराजक 
पास, श्रपनण्कदुतको भजा । जिक्र द्धा, उन्न वदां 
कटला भजा, कि "ध्या ते। सगावनी को उन क्र श्रन्तम्पुर म, 
दस खन्दरेण के पति दी, भज द्विया जाग्र । नर नो, 
युद्ध कीतयारीकीजाय।ग्स्यारहा, दूनन फाशास्यी क दर 
चारमपर्हुच कर, चस सन्दशाक्त सनाया, राजक शरीरम 
सिरस पैर तकः श्राग लग गर्‌ । णक साधारण-स-साधारश 
व्यक्तिभी. दिन्द्र धमे क्र श्चाश्रयमं प्रल-पुष कर. पसो ध्रपमान- 
जनक वाता सं, श्रपने घर्म. परप शरोर इउज्ञत की तोटीन 
सवना, तवण्फ़गजानोद्त श्रपमान को सहन फिर 
करटी कंस सक्रता। उसने पचसे चति दून को खरी-खारी 
खुनाद । रार, उसी क्षण. श्रपने दरवार स उस्र निक्रलवा 
दया । पटक्रा [ यद्वि विचार-पूच्क्र देखग, ता श्रापक्रा जन 
पडेगा, क्रि महाराज भनानिक्र का ऋध, कोदउस तक्रे उपर 
नदीं था। यदह तो, श्रप्रत्यत्त-रूप से, उर्मन के महाराज का 
पमान था। 

उज्ञेनकालौर श्राया । उस्ने श्रथसे इति तक ससी 

घटना, राजा से ज्यो-की-ल्यो कट सुन! चडप्र्योतन भी इछ 
अवसर की रोद मे था! उस्न, उसा काल, श्रपनी सना के 
नाम, कमर कल कर, कशाम्यी के उपर चद्‌ दाडने का, 
राजघाषणा निकाली ! राजा ने स्वये सेनापति का क्राम, स्रपने 


रमावती ( ७३ ) 





सिर-कन्धो लिया । पडाव-पर-पडाव डालते टप, चड-पयांतन 

दल बादल के साथ, कोशास्ची को जा चेरा । उज्जेन के 
सेनिरु-वल कते सुन शरीर देख कर, शतानिक का सीना धड्कने 
स्मा 1 उसकी काया काप उदी ! व वह करता भीतो या ? 
उखी द्म, उसके प्राण पयेरू उङ्‌ गये । 'दुवलै को दो श्राषाढ़' 
खी कटावत हो गदे । कौशाम्बी का कललेजा कांपउठा 4 उसी 
समय सगावती को पक युक्ति सभी । उसने उज्जेन-नरेश के 
पास, दृत के-द(रा-यह खन्देश भेजा, “राजा कां असामायेक 
सूव्यु से सारी कौशाम्बी का हदय कापउठादे । उसी शोक 
की काली द्धाया, भरे श्वरीर श्रौर मन पर मी पूरी-पूरी पड़े) 
तय मेर सौन्दर्यं पदले-जेसा रद भी केसे सक्ता था ? फिर 
राजाकाप्रभी तो श्रग्निं सस्कार तक न्दी ््ा३े। कंदी 
द्विना म, श्लोक फे ये वादल चिन्न-मभिन्न हो ज्वेगे । उतने समय 
फे निप मुभेः यदटीं रहने दिया जाय मे कौष्ाम्बी को छोड 
कर, जा भौ कदा सक्रूगी ९ इस खु-समाचार को पाकर राजा 
दपे फे मरि उद्धल पड़ा । साप, विना मरे मर गया, पौर 
लाठीभीनट्ृदी। रक्त की एकवद्‌ नदी, किन्तु खगावतीं ने 
उज्मैन केः श्रन्त्पुर ५ श्राना श्नायासर दी स्वत कर {लिया। 
त्तं ता, वह उलट पैरो, उपनैन को लोट पड़ा 1 

धर, सृगाचत्ती ने, चिधि-पूर्वक, राजा म, शव का अग्ति- 
सर्कार किया 1 शरैर, शासन क्री डार शपे दाथ म ली 1 
थोडे दी समय म, श्पनी बुद्धि, कर्तव्य पयर, समय- 
सूचकता श्रौर नीति करशलता से, रानी ने पेखा श्चच्छा शासन 
कर दिखाया, कि भजा राना शतानिक फे सुरान्न तक को! भूल 
गई । कौशाम्यी के चासो ्नोर एक विशाल थोर खटद़ शदटर- 
पनाद््‌ उसने चनायां 1 उसके श्चाक्त-पस बडी दी गदरी खार 
उसने सुदवादी । उस पानी मरवा दिया ! किसी याज्य क 
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रक्ता, उस की सना शरोर श्रख-गखो दीं पर निभर ग्ठतीं दे। 
यह सोच कर, सेना श्रौर श्रख्-शस्रे की, उसन, श्रकशथक 
बृद्धि की। सेनाको शीय दग से स्वागीण सनकशिचतादी 
गई । श्रच्नादि रसद का दतना प्रचन्ध श्चौर संग्रद कर लिया 
गया, किं वर्घो तक शत्रु कासामना कस्ते रदन पर भी, राज्य 
कोरसद्‌ काश्भावन श्रखरे। यँ, भ्रगावती ने, राज्य कीं 
नीच को चारों शरोर से पुख्ता कर लिया । 

दीवालके भी कान दते दे! दोत-टोति एकर दिन, चरड- 
प्र्योतननेभी इस सारी घटनाको खन पाया।यू खन क 
उसकी श्रांख खुली! उसी समय, पकः दुत के द्वारा सगावता 
को उसने अपने यहां बुला भेज । किन्तु, श्रज के राजपृता 
की भाति, 

“खेल गये, वरदा गये; गये तीर, तलवार । 
डी, छंडी, चसमा, चढत दुचिन के दथियार ॥" 

स्मगावतीतो केरे थी नदी ! उसकं शरीर का जरा-ज्ञरा( 
वचिश्द्ध राजप्‌तीं खून स वना हुमा था । उसने उज्जंन-नरश क 
दुस्खादस पव ककमा की भर-पेट नन्दा कां श्रार, उसा 
स्र, दत को अपने दरवार < नेकलतवा देया । दस्वास्यान 
भी, रानी कं कथन का, सोलह आना समथेन कया । श्रः 
उसी इत के दाथ, उन्दने कला भजा, करि "टम ज्ञाय लाग 
1 युद्ध मं जू कर, खत र्टना, श्र चार-गात का पाना, 
दमे अपनी जन्म-घुरी के स्थ लाया गया ह| प्राणो के मोद 

शरण जानाते दमने कभी मल कर भी नहा साखा 
जारा, अपने आततायी राजा से, खुलत रूप. से कट द्‌, एकं 
र्णागण मे, हम भी श्रपन दो-दो दाथ दिखा देना चाहते हं) 

रानी श्रौर द्रवारियो की .वात-चीत शमर व्यवहारसरे दत 
का देल दरू मया । वह लोट कर उज्ञेनः को श्राया । आरः 
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राजाज्ञा के अपमान को ज्यो-कान्सयो कष सुनाया । यद सुन 
कर, चरणडग्रदयोत के ऋध मे श्टऱ भयकर उवाल-सा च्या गया१ 
चद, तत्काल दी, दल वल खजा कर, फौशाम्वी पर चक्‌ दौड । 
उन्दी दिनो, अर्दिसा धम का धचार करते हुए, भगवान्‌ 
महावीर, कौशाम्बी मे पधारे हुए ये । कौशाम्बी के सारे नर- 
नारी, भगवान्‌ के दीनाय, सेवा मे पचे । रानी सगावती भी 
छपे पुच, उदायन को साथ ले, भगवान्‌ की भव-मोचन वाणी 
का खुधारस पाच करने को आई ! प्रभी सेना तो पर्हुची भी 
नहीं थी, कि इतने द्य मै, चडप्रब्योतन भी, इस स्युसमाचार 
को पाकर, भगवान्‌ की शरण में परहुचगया । भगवान्‌ की 
सुधामयी वासी ने, राजा के मवकी दश्वा ही के, पक द्म, 
चद्ल दिया । श्च उख के दिल मे, युद्ध की भावना का लेश- 
मरमभीनरहा\ उसके द्विल मे, खगावततीके लिए जो दुर्भा 
चनाः थौ, सारी-की सारी, वे सद्धावनाश्चो मे चदल् गई ।दो 
विरोधी दि्लो मे खमता श्रौर मिता के भाव उमड़ पंड़। 
थोड़ी दी देर पदले, जो दो व्यक्ति, एक दूखेरे का खून चूसने 
के लिप छुट पटा रहे थ, वेदै भगयान्‌ के पावन उपदेशौ फे 
प्रभाव स, एर दुसरे कीं स्थायी उन्नति मं, तन मन-धन सेजुरः 
पड़ । सगावती ने उखी समय दी्ता लेन की इच्छा प्रकट की। 
यह खून कर, राजा को बडा ही दपं द्या 1 उसने स्वय, उदा- 
यन को कौशाम्बी के राज-सिदारून पर विठाकर, राज्यद्नभेकः 
महोत्सव मनाया । सगाचती ने भी, राजा के, खदैव शली 
प्रकार, उदायन के 'उरपर श्यपनी रृपादष्टि बनाय स्पनेका 
सन्देश दिया । रौर, ्रभिवचन चदा 4 इख पर उज्जैन के 
महाराज ने, दर भकार से, उसे विश्वास दिला ददेया । अव, 
अपने पुत्र की सम्मति ले कर, भगवान्‌ के खमीप, चन्दनवाल 
के हार्थो, खगावती ने, श्रपने श्रवुलित राज-सी वैभव को, चात- 
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की-चात म लात मार कर, दीत्ता धार कीं । उसने श्रपनेमुख 
परः मुख-वद्िका वांधी; श्रौर दाथ मे स्जेोदटरण तिया । पुर्या 
की प्रचलता श्रौर भगवाच की शारणको पाकर, रोड दी दिना 
मे, शाखीय कषान म॑, उसकी श्रच्छी पर्ुच दयो गद्‌ । 
एक दिन, भगवान्‌ की स्रवा म, श्रीमती चन्दनचाल्लाजी 
ध्रीर गावी भी उपस्थित थी । उस समय, भगवान्‌ की 
सवाम सूये-देव भी श्राया | तच सायकाल दा ही स्टाश्रा। 
परन्तु स्वयं सूयदेव के वहां वैखा रने से, सां भी मध्या- 
ह सी जान पडती थी । उसी श्रचसर पर, श्री चन्दनवाललाजी 
तो, कुक सतियो को साथ लेकर, वदां से उट खडी हुई; 
प्रर पौपघशाला मे श्रा गर्द । किन्तु स्गावती जी,अन्य सतियो 
के साथ, वर्दी, मध्याह्न का श्रम जान कर, वैर र्दी। कुदद्टी 
देर के पष्चात्‌ जव सूयं देव वहां से उर कर चला गया, रात्रि 
करा घेर श्न्धकार वदां फेल गया । श्रवतो स्रगावती जी, यदह 
देख चौक पड) च्रोर, श्ीघ दी पौपध-शालामं श्रा गई 1 यद्‌ 
देख, चन्दनवालाजी ने उन्दै कहा, महाभगे ! तुम कुलीन, 
विनयगशील श्रौर श्चाज्ञाकारिणी होति दप मी, इतनी देर तक, 
दी कां ?“ महाभागे ! सूर्यदेव थे वहां चेटा रटने से, शाम 
को, ्रत्वश, मध्याद्व हम ज्ञोग मानती रीं वस, इसी सर 
देरद गद्ै। इस वार ते, श्राप हमार श्रपराध को त्तमा 
कीजिये । प्यार स भूल कर भी, कभी णेसीं भूल दम सन 
होगी । *” यू कहते हए, श्गावती जी, चन्दनचालाजी के चरणौ 
मे निर पड़ । चन्दनवाल्लाजी ने उन क श्रपराध की श्रोर तरह 
देते ए, भावप्य भे उन्द्‌ सचेत रहने की सूचना दी । तत्पद्चात्‌ 
सभी महा सतियां जी ज्ञानाभ्यास मे रत द्यो गदं । श्रव 
चन्द्नवालाजी ने शयन किया 1 निकट दी, सगावतीजी, श्रपनी 
भूल का पञ्चात्ताप करती हई चेरी हुं धी 1 वह पश्चात्ताप नदीं 
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था! वहते क्लि को साना चना देने वाला पारस था। पश्या 
त्ताप, सचसुच मे वह वश दै, जो च्यन्त.ररणके कूडे-करकट 
को भाङ्-वुदारता द । या, यं कद। यह वह सन्‌-लाद्रर साचुन 
है जिससे श्रन्त कर्ण का सारा मेल, वाती वात मे, कट 
जाता दहै। तवतो श्रात्माका श्रसली रूप दिख पड्ने मे, ओः 
श्रा मारे इतना भी समय नदीं लगता । उसी रात मे. पञ्या- 
त्तापं करते-दी-करते, मृगावतीजी को ‡वल-क्ञान का प्राततिष्ो 
गद 1 छन्त करण म, उसके उदय हेति दी सारा ससार, उन्हे 
हाथ कीरेखाके समान दिख पडने लगा } उसी क्षण, पफ 
घटना घटी । एकर महान्‌. विषधर साप, चन्द्नवालाजी के दाथ 
के विलङ्कुल निञ्ट दी से (निकलने वाला था, कि चर, रातके 
उस्र घने श्न्धक्रार मे भी, सगावतीजी ने, उनक्रा हाथ ऊपर 
कीश्चोर फो उटा लिया । यद सव उने कैवल-श्लान दी का 
प्रभाव चा। परन्तु दाथ कै उटति दी, चन्द्नवालाजा की नीद्र 
दरट ग । पासा वैदी दुद सगावतीजी को उन्देन श्नुभव 
जया, परन्तु श्रन्धङकारमे,वे कैन थी, पटचान न स । 
श्त उन्देनि पृचछा, “कौन ९५ “यह ते >, मृगावती श्रापकौ 
एक श्ररिचन्‌ शिष्या ।” उस्र समय, उन दोनो मे नचि का 
यार्तालाप दुश्ा 1 
चन्द्नवालाजी--“क्या, तुम श्रमी तक सेई नरी 2 मेरे 

हाथ के उपर कयो उखाया ?? 

श्टमावतीजी-“ध्रापके दाय की श्चोर, एक भयकरः साप 
श्राता देख कर, मने पेखा क्रिया ।' 

च०--'ेस्े घोर श्नन्धकार मे वद्‌ तुम्रं दिख कैसे पडा ९ 

श्र०-““श्राप दा की चरण-रज-रुपा ॐ चल से । श्रौर, 
सू नदः?" 

च०~-“क्या, कषान तुम्देद्योगया? ` 
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सृ०~--शत्रापकी एक-माच छपा के प्रभव से । 

च०--“श्रतिपाती या च्रपतिपाती 2 

सर०--““छप्रतिपाती 1 

इन वातोको सुन कर, मन-दी-मन, चन्दनवालाजी ने 
सचा, क्रि “सगावती, सचमुच मे, महान्‌ भाग्य शालिनी 
महासती है । इनका श्न्तःकरण॒ श्रति दी शुद्ध है; श्रौर इनकी 
साधनाचडदीञ्चे दज्ञ क दे। तभी तो, इतना जद्छी, 
केवलज्ञान इन्हे हा गया दे । इतना सव दनि पर भी, उपालम्भ 
के द्वारा, मैने इनका महान्‌ श्रपराघ किया है। यू, भांति- 
भांति के विचासो भ॑ विचरती हई, चन्दनवाल्लाजी ने. श्रपनी 
शिष्या, स्रगाचतीजीं से त्तमा-याचना की; शरीर जो उपालम्भ 
उन्होने सगावतीजी करो दिया था, उसक्रे लिए उन्होनि चार्चार 
पश्चात्ताप भकट किया 1 उसी समय, उन्दं भी केवल क्ञान की 
ध्रास्ि दो गई। 

्रादये, पारक ! श्रपन स्वथं ऊहापोह करे, कि शन्तमकरण 
के द्धाय कयि गये "पथ्चात्ताप, श्रौर "मिच्छामि दुक्कइः का 
कितना महान्‌ फल होता है ? श्रादश्ं सतीं सखगावतीजी अर 
चन्दनवालाजी के पावन चरि, इस वात के प्रत्यत श्रौर 
भरामाणिकर प्रमाण है । इन दोनो महासतियो ने, शरपनी श्रात्मा 
चभ ्ान्तरिक पुकार से पश्चात्ताप श्रौर मिच्छामि दुक्कड्‌ किंया। 
उन्हाकं प्रतापश्चोर प्रभाव से इन्दे केवल-ज्ञान-रूपी टूर 
श्रार अलोकेक सम्पत्ति मिल पाई । क्या, दम भी इनके इस 
चरेत्र को पट्ृकर, अन्तःकरण से मिच्छामि दकं तथा प्राय- 
त्त करने कां शेली को, श्रपने दैनिक व्यवहार मे उतारने की 
चष्ठा करगे १ भगवन्‌ , हम भूले-भरके सखसा्यो के लिए, 


इन महासतया का यदह आदशे, चिरन्तन काल के लिए, दिव्य 
भकराश्-स्तम्म का काम देतारहे। 


भ्रगावती । ( ७६ ) 


~~~ ---- ~ --~--~~----- 


१ 
श्रस्यास् कै लिए प्रशनः-- 
[491] महाराज शतानिक ने समय की दशाम्मी के वभवका वर्णन करो। 
१ [3 १५ [~ क) 

२] चिन्रफारकी कला यर्मज्ञता, उसके प्राणा का ग्राहक कस वनवेदी ? 
{३1 फला श्ररविघा का श्रन्तरं ब्रताश्नो। 
[४1] चित्रकारके वपा की साधना फरैमे पतली? 
[५] च्तरिको देस कर, चण्डप्योतन फे मने, जो भाव वेदा हुए, उन 

कायेन वैन करो। 
[६] शतानिकने चरुदभ्रद्योतन का श्रपमान र्ते किया? 
[७] “्रवक्लारए, श्र्रलाए्‌ नटी, चरन्‌ सलार सोती ड 1 गावी की 

समय-सूच्ता से, इख वातत का ग्द्धिक्रो। 
[म] रुच्चे राजपूतों श्रानवानमानश्ररशानका कदु रयन वेर,॥ 
{६} इुशटसेदुटद्धदय पर भी सटनगतिका क्य) श्यपर पटताह? 
[4०] प्रायध्चितश्रार भिच्डाम्टिरड का प्रन्त करण पर, क्या श्रसर 


पदता ह? शृगावती धरोर चन्देननाल। 7 चरि्रोषिरम तात 
कोाथद्ुमसद्द्क्रा) 
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र्‌ श्रा} द्र गजा कः सान सदु भा। 

(५ {८ उन मन्दा धानम च्रि्लला (र चलना 
सप श्वा । पिला, च्त्रिय पुट भ्राम कर राजा 
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पाजग्रदी क सप्राटः प्राणि के चिश्यना प्रेष्य सिद्धा, दान। 

स्याद" कः सिद्धान्ता ष्छासानन 41 किन्तु न्ना शार श्रागुक्र, 
दाना केः रुद्धान्ता म मत-भद धा! चेलना “स्यद्धाद्‌' के पन्न 
म 4 


धीः किन्तु श्रागिक्रं ठसक व्रपरसीन प्रज को मानता धा।पा 
पर्नी, दाना म, परस्पर सद्‌ा-सवेदा, यूँ, खरडन-मंडन दप 
रदत था, कि- 

चेलना--गर यदा है, जा श्ररिसा-घमं का पूरा-पूरा 
पालते द(जाकभी ठन बोलते) जो चोर्पन क्रतद; 
जो परिप्रहन रखता; जो ब्रह्यचय॑वत के दद्‌ उपासक 
जो क्रिसामीघातुकी कोई मी वस्तु श्रपनेपसिन रस्त 
साच-मोजन को, जो पाप समस्त दटा; मादक द्व्या का; ज 
कभी भूल कर भी सेवन न करते हो; दार्थः, घोडे, ऊट, स्थ 
प्रद्‌ कां सवास कथां न करते हा; जो दज, तेल, फुलल, श्रौर 
एला रादि की मल्लश्च से, पूरा-पृय परहेज्ञर्खत टा;ःजो 


श्ेलना (८१९) 





जृता भी कभी न पहनते दो, ब्रह्मचर्य ही, जिनका, एकमात्र 
स्नान हो, जो श्रपने मुख पर सुख वखिका वाधते हा, जा 
शर्सीर के चात्मा का लुन करते रहते ष्टौ जो नदाप भोजन के 
भोक्ता हो. पेसे ही महापुरुषो को म, श्रपना गुरु मानता ह्‌ । 
श्मौर, प्रायैना कर्ती ह, फ ्ापभोीरेखो ही को श्नरपना गुर 
माना करं । 
श्रसिकि -ानी ! तेरे गुरु ठीक नही होते । चे सदा मेले- 
छृुचेले चख हा को धारण कि रहते द , स्नान भी वे कभी 
नहीं कस्ते । चे श्रपने मुद पर कपडे की पक पटी-सी चाधि 
रहते द । उनकी श्चन्य क्रिया भी निर्दोप नदीं रोती 1 तू. दस 
लिष्ट हमरे दौ गुरुश्च को मान मौर उन्दी की उपासना कर॥ 
चे सदा सयदा सराफ थरा रेते दै । जैसे चे उपर से साफ 
होते दै, दय भी उनका वैसा दौ विशुद्ध दोता है । विश्वास 
नदो, ततो चल, मेर गुर अभी भी यहीं श्रये हए दै ।वेब्डे 
ही पटवे हप पुरूष ह 1 एक चार चल कर उनक्ते देशेन तो 
कर } उनसे वात-चीत तो श्रभी दूर रदी, उनके दशेन दी से, 
तेरे दिल की वहत स शकाएट रप्‌ हो जा्चेगी । 
राजा के श्रयत श्रात्र से, रानी उसके साथ दो ली। 
राजाका दिल दप के मरे उचछुल पड़ा । बद मन-दी-मन कदने 
सगा, “चले, मेरी चात का इतना श्रसलर ते, श्राज शख प्रर 
पडा । सन्ती के दथनसेतोश्रौर भी परिवर्तन हो सकेगा (* 
परन्तु पारो { यदा श्रापक्तो यदह भी फभी न भ्ुलाना चादिप, 
कि ध्मे-परिधर्तन कफे मामले म, रजा ने, कोई कडार व्यवहारः 
रानी के स्थ, कभी नदी किया । चह भली-भाति जानता था, 
कि पेत्ते मामला म जचरस्ती करना फराना पाप है। एन मामर्लो 
मे, चदे खी दो, या पुर्प, सभी को समान श्यधिक्षार दे। इस 
के निपीत, जो सोग, श्रपनी नव विवाहिता बहू-बेयियो के 


(£ 


९ 


) जन-जगत्‌ की मिलाप 


साथ, घर्म-परिवर्तन के मामला म, सदनी का व्यवहार कर्त 
करति दे 1 वे कवल ढकोासत क उपासक द! धर्मक पटले क्रा 
तो, वे वेचांर जान दही क्या सक्ते ? सचमचमे, वर नरकः 
गामाजावदह। यदि घम, परिवनेनदडटाकी क्रा चस्ते तो 
कल, कुन्तास भी साया का, श्रर गायासे दाथियो का धम- 
पालन की चणा करनीं चादिषु । प्रतः उन नव-विचदिना चह~ 
चेरि्योकाभी कर्तव्यदे. क्रि जिस चर्म पर, श्रपन जीचन से 
वे चलती श्रा रदी, श्रौर उसका लादयः के भली-भांति 
उन्टनि सम्भील्ियादटै, तोला दी कष्टिनादयां उन पर 
क्यानदढदाद्र्‌ जाये, श्रपन पाया रहत, च कभी उससे विरतन 
हा) देवेय।( ! यह्‌ नश्वर शरीर ता कटं वार मिला. श्रेर यामे 
भा मता रदगा, परन्त सम्यक्‌ धमे वारम्वारः नदट्‌ मलत । 
सभ्यदेशाममा यरद प्रधा द्‌, कि पति, पल्ली के शीर का 
साधा चरि दक्रदार् दं; परन्ते पास्लोकिक मामला टदस्तत्तप 
करने का, उस्र कानृनी दक्र नदी । दां, समति श्रार स्नद से 
शछात्ति चनाये रखना प्रद्यक कटम्ची का पटला कतव्य द» परन्त 
पनं पारलाक्रिक पथाको खुकानि मे परयक कृद्धम्ीं पृण 
स्वतन्ते श्चार स्वच्छन्द ह । 
राना चलना. राजाके गुरुश्च के पास पर्हुची 1 वहां जा 
कर, ध्रपनी सभ्यता का पृ.ा-प्रा परिचय उसने दिय); श्रोर 
चट गद्‌ । राजा भी नमन करके चैर रदा । स्याद्वाद की कटर 
अलुयायक्रा, चलना को सामनदेख, उन गस्श्रोको वडा ड 
श्चरज इश्रा। राजाने अपने इशारों से कदा, के राज सम- 
भान-वुकाने पर चलना, यहां तक्र अ! पटच दे । इसके दिल 
` पर, अपने घम॑ की छाप यैटने की भर-सक कोशिश की जाय) 
तद्खखारः गुख्ां ने काफी चचा की। परन्तु रानी की तार्किकर 
दाद दख कर, उन गुरो की सारी दलीलै, कुरिठत-सी हो 


चेशना (त) 





गई । छन्त मेँ, जच उन कोद युक्ति न सूशी, तच उन्होने घात- 
चीत का रुख वदल कर, चलना से का तुश्दारे श्रसुक श्रमुक 
सम्बन्धी, मर कर, हिरन की योनि मे गये । उनकी इस बुद्धि 
पर, रानी के घडी ही तरख श्राईं । वह चोली, “महाराज ! 
जव श्राप चिकाल-दर्शी दै, तच त निश्चय पूर्वक, कल, आप, 
सज-महलो ही मे भाजन कीजये ।'” इस पर, उन्दने सममः 
निया, करि च्व चमारी सव प्रकार से वन पद्ध ।राजानेमीं 
रानी दी चात का क्षमथन किया गुरुतरो ने अपनी मन चीतीं 
जान, “हा श्रच्छाःः कद दिया । 


दरे ष्वेन, समय पर भोजन की तैयारियां हई । गुख-तलोग 
श्रये 1 श्मपनी कपडे की जूतये उन्दोनि उतारी, शरोर श्रन्द्‌र, 
भोजन के लिए, मदलो मे प्रचेशच किया । उस समय, रानी का 
इशारा पाकर, उखकी एक दासी ने, उनमें से मुाखया गर कीं 
जृत्तियो को, कदी छ्ठिपादी । भोजन के पश्चात्‌ , जव ये लेग 
जाने लगे तव उन जूतियों के लिए, वड सरगमीं से भागनदौड्‌ 
मची । उसी समय, शरवसर जान, रानी ने कलाया, ““श्जी 
मदाणज } श्राप तो भूत, भवेष्य श्रौर वर्तमान, तीनो कालौ 
फे क्षाता ३1 तच श्रापको यह त्तक सरवर नीं, कि श्यापकी 
सुद्‌ की जूतिया कदा दै ? शरीर, जव, इतना तक श्राप नहीं 
जानते, ते कल जो चात मेरे सम्बन्धी के सम्बन्ध मे आपने 
फी थी, यद सत्य कैसे हो सकती दे ? रानी के इस सन्देश 
को शुन कर, उन लोगो का खिर नीचा दो गया । श्नोर, साये, 
चदा से चलते दी वने । राजा भी, रानी की टस तारिक युद्धि 
को देख कर, सिर-पिरा गया। 


एक चार, रानी के रू, मदल मे, गोचरी के हिप, प्रायि । 
[कप भ श. + नि # 1 ४4 
रानी ने दूर दी से पनी तीन अंगुलियों के द्वार उरन्दे जताया, 
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कि यदि तीन ज्ञान के-धारण करने चाले श्राप, तो श्राद्ये 
नदी तो नदी । क्योकि, राजा, श्रापल्लेगो को छृलने के ल्तिष 
चेटा हे । चदकल्ेमे, उनमुनिने शच्रपनी चार श्रगुलियां द्विखा 
कर, उसे जतला देया, कि दमारे पास चारक्ञानदं। यु, कट 
कर, चे रागे चद्‌ । उसी समय, राजा न उनका स्वागत करते 
प कडा, ˆपधघारये, मदा प्रञ्रु [' परन्तु मुनि, उसी समयः, 
वरी-के-वदीं 8िटक रहे । क्योकि, राजानेरेतीमे सरसो फेला 
रखी थी। तव तो, वे मुनिराज, उचित कारण वता कर, वरी 
से उलटे पेरां लोट पड़ । राजा ने यहां भी श्रपनी दार मानी। 

एकर दिन, फिरणेसा दी मौका श्राया) एक मुनि महलां 
मे च्राये। रानी ने वहां श्रपनी श्रगुलियों का इशारा उनसे भी 
केया । चदल्ते म॒उन्टानेि पटले दी मसा उत्तर देकर, उसका 
सन्तोष कर दिया] इस वार, राजा ने सङ्क के नीचे वाले 
पक तल घर म, केसी गर्भवती वकरी को वांघ दिया था। 
ज्योही सुनि वदां पहुचे, श्रचानक टिटक र्दे । राजाने उनका 
स्वागत करते हुए कहा, ““सुनि-नाथ ! पधारिये न | वहीं रुक 
कर कया देख रहे दँ }' चद भे, सुनि वोले, “राजन्‌ ! नाचि 
द्‌ ऊव दै।' इस पर, राजा ने मुनि के भटा टहरने की 
चकम | मुनिनें तच कहा, राजन्‌ | एक हया नहा, वरन्‌ अव 
तादा जावदं 1 यह्‌ सुन करके ता यजान उन्हं सल 
शाना गप्पीं समभा 1 परन्तु जांच करने पर, सुनिकी वात 
साल श्राना सत्य निकली । वकरी, इस चीच चच्चा जन चुका 
था । राजा करा यहामां करार हयार इदइ। 

एक चार, फिर कोद मुनि, उसी वस्ती मे, ्राकर कीं 
ठहर हुए थे । राजा को यह वात जव मालूम हई, एक रातमे, 
्रवसर तक्‌ कर, किसी वैश्या को, उस मकान मे, उसने वन्द्‌ 
करया दी । श्रौर, मकान को ताला लगवा द्विया गया 1 रानी 


| 
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पास पर्हुच कर, राजा ने मुनियों को चरिच्-दीन सिद्ध करने 
कोर केर-कसर न रक्खी । परन्तु जव रानी, राजा की उन 
दलीलौ से सखृढमत न हुदै, तव तो कुद वेश्च दिखा कर राजा 
चोला, “अच्छा, दाक दे। खुवह दाते द। जान पदेगा, कि सुनि 
कैसे होति दे {*' रानी नेडइस पर भी विश्वास पूर्वक कटा, 
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गुरू, पूरौ ब्रह्मचारी दते ३ 1 यद वात कभी दे नदीं सकतीं । 
परन्तु हा, ये चरित्र दीनता कषे वाते, श्रापके गुरूश्रांपरतो 
भली-मा्ति लग्‌ देःती दे । इस पर, राजा ने चुप्पी सध ली, 
श्मौर सुव दने की भ्रदीत्ता करने लगा । 


~ ५: >“ 


॥ 


पि 


उधर मुनिने जव देखा, कि यह काम, किसी द्वेषी जीव 
की करामात काफल है, तव तो च्रपनी लव्धी को फोड्‌ 
कर, वख तथा पाचों को, उसी समय, भस्म कर दिया । श्मौर, 
श्रपनश्रापको राजाके गुरू के रूप मे चद्ल लिया । उन्दने, 
भस्म कर देने री धमकी दिखा कर, वैश्या को श्रपनेसे दूर 
रटने की सूचना द । चेचारी वैश्या, सुनि के तप-तेज को देख 
कर डर गई, श्रौर थरथराती हुई, दुवक करः पक वोनेभे येद 
रही । भात काल होते दी, राजा, रानी, तथा नने प्रति- 
छित नागरिक लोग वदा पष्चे । ताला खोला गया, तो भीतरः 
सेराजादहदी का गुरू निकलते नजर श्राया। रानी हंस पड़ी । 
श्र, छनेको प्रकार से तनि मारमार कर, उसने राजाको 
लात करः दिया 1 यह अनदोनी वात देख कर, राजा ने का, 
‹ यह ्रघरन घटना हो कैसे गई ! रानी के सुनि गये तो किधर} 
श्मोरभेरे गुरू, ये श्ये तो चहा स्ते! यू, एक नदीं, वरन्‌ 
वीसियो चार, जव-जव दस पर्स॑त्ता के मागे मे यजा उतरा,तव- 
तव ्रपने सुद दी की उसने खाई 1 शन्त में, पक दिन, श्रनाथी 
मुनि के द्शेन छर सत्संग से स्वयं राजा भी स्याद्वादी वन 
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गय।1 श्रौर, उसकी भ्रत्य के वाद्‌, रानी ने दीन्िति दाकर, 
्रात्म-कल्यार्‌ किया 1 


भ्य अ 
अस्याप् क सए प्रश्च- 
[१] सच्च गुरूके लक्तण वतारे । 
[२] ध्मके मामलों राजा ने, कव-कव, श्रौरसी-फरमी हार खाई! 
(३ ] परलोक कफे मामल्लाभ सी श्र पुर्प स्वतन्त्र ए | कते ¢ 


११ पुष्पचृलाः 


स्वी शताच्दौ के पटले, मारे भारत. 
वधम, पूव दिशाकीश्चार, गगा नदाके 
तर पर, ' पुष्पभद्र › नामक पक वडादही 
रमणीय नगर था। उन दिनों, महाराज 
पुष्परेतु बहा फे यजाथे। हो सकता, 
( शी) न्ट महाय के नाम पर, राजधानी 
रः पुप्पभद्र ' की च पडीदो। उनफीं 
रानी का नाम पुप्पारती, पुघ् पुप्पचूल, श्रौर प्रौ युष्पचूला 
शौ । न दोनो भाई-चदि्नो के वाच इतनी गादौ श्रोर विशुद्ध 
धरीति थी, कि पकक विना दूसरे फो एकर धड़ोभर भी चेन 
नदीं पड्ताथा। योदेिर्मे,प्ककफे यदि टम शसर कटं, तां 
दुसरा उसका प्राण॒ था ! दोना भाई-बदिन पठने को जति, तो 
साथ-साथ, पनि केो।वैखते, तापकरी समय श्रौर एक दी 
साथ, चलने को निरुलते, ते साव । यदी न्दी, उनकी मनो- 
ष्रि भी एक दीन-सी थी।जवये दोनों, तस्खाई्‌ म प्रयि, 
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राज्ञाने इन दोनों के सम्यन्धर्मे, पङ नयादी शोध दृद 
निकाला । 

राजाने षक दिन श्राम दरार भरा। उसमे नगर फे 
सभो ्रतिष्ठित धुप श्र र राज कमेचरी उपस्थित ये । जव, ये 
सभी लाय श्यपने-श्रपने नि चौरिव स्थानो पर श्राश्राकर यैठ 
गय, राजा ने उनङ्े सामने, णक चड़ ददी विचित्र प्रश्न पश्च 
किया 1 उसका प्राशय था, ^ राज्य फी सम्पूरौ चस्तुर््रो 
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पर, राजा काश्रधिकारदहे,या नदी? यदि दां, तो वह, जैसे 
घ्रार जहां भी, उनका उपयोग प्रौर उपभोग करना चे, कर 
सकता, या नहीं ९ 
प्रञ्यको सुनतेदी, सभाम सन्नाटा छा गया | सभील्लोग 
चड़ दी स्रसमजस मे पड़ ग्ये। वे मन-दी-मन सोचने लगे, 
“पने इस विाचच कथन के दाया, राजा, श्रा, किस वात 
का, किस चीज का उपयोग श्रौर उपभोग लेना चाहता द? 
यू ता, राजा, प्रजा का पता कहलाता है। उसका तो सदा- 
सवेदा यद्ध काम रै, क चह श्रपनी प्यासप्रजा का, जो सतति 
के समान दोती दे, सत-जागत, उरते-यैठते, शौर खाते-पीते, 
प्रतिपल, कस्यान-चिन्तन करता रहे । उन पालन-पैःषण्‌ 
श्र रक्षण के नय नये साघन, वह द्द्‌ निकलि । तच, च्राज, 
दमारे राजाके मनम, यदह उपयोग मोर उपभोग की भावना 
का भूत घुसा, त। कसे ? नदा जान पड़ता, केस श्रवोघ अर 
शरसहाय अवला का शील-बत, पैलो श्चौर कोड्यो मे चिकना 
चाहता है ? राजा के इन विचासें से, राज, न जनि, किसके 
भ्राणासे भी प्यारे. शरोर दीरो-पन्नों से भी श्रधिक मर्दगे, धर्म॑ 
क, क्ता लग्ने बाला हं { उनक् द्देला म, यू भाति-भाति के 
चचार उख्न लगे । समुद्र-मन्थन का-सा गड़वड़{ उनक्र दुर्या 
म मचल उटी | छन्त म, शाक्रं ओर सत्ता के सामने, विद्या 
यर चेवेक, तथा धमं न्नर वुद्धि की, चलती ही कितनी है | 
सभीने द्वी ज्ञचान सखे, किन्तु एक स्वर से का, “हा, राज्य 
` फी सारी वस्तुप रजाद्ाकी देती द । जव चाहे.तव, जहां 
चादे वहा, रोर जेसे भी चे वैसे, उन्टे काममेला सकतादे; 
अर उनका उपभोग भ। वह्‌ कर सक्ता! , 
इस उत्तर को रनर, राजा उद्ल पडा । श्रौर बोला, 
वख, मेया यरी 'तुमते पृदना था 1 खनो, मेरे एक पुत्र श्रौर 


पुष्प्रयूला ( = ४ 
पपर "पुश्नी हे॥ उनका प्रम रज्ञ ह्य चिशुद्ध आर च्माच्छ ह 
दोना ही तद्या, बुद्ध, च्ल, "प्स्व शुंख्‌। म 'प्रक-से दं रप्र उन 
क्य चड्दह स््दर श्रन्र शरएर सनका च्छ्ल दहा सुंधड्‌ द्र ॥ शन्न, 
दाना, ये चचा के योप्यदम गये षु मेरा प्रचल च्च्छादटनस्त 
उन दोनों ाई-वदहिनं को, विवाह फे चन्धन म वपथ फर,"पत्ति- 
प्पत्मी जारखप दे द च्स नदीन शीर रध्यणमेक चात च 
सउनकर, समी दरवास्यि के कान खड दो ग्य॥ चे भ{चक्ते-से 
दोव र,'एक्रष्टुसेर च॑ चगलं (कने लगे । उनके सुह "पर मन्त 
के तालग्लग गये॥ किसी केसुखन्ते चं तक्त की श्राचाज त्त 
पनक्ररगे ॥ -यह देख, खना जे 1फरर पूछा, “क्त्या, यह चात 
न्छ्रशक्षय-या ्य्रसिति हे? यद्धि नष्दीत्तो फिरतम्दरं चूजचात्त 
देने शरोर हि्चकरिचोने फी वात द कौनम्सीष्टे फिर, यदभीं 
तो, प्तुस्दारे टी सुह का जन्याय दे, ककि मेरी चस्तुश्राप्परूमेय 
पपुरा^पूरा प्रधिकार है । ज जेते ममी चाह, जदा भी -चाह,उन 
का उपयोग श्योर उपभोग कर सकता ।' यु कदस्पुन कर, 
उसने श्र पनी सच्चो ६ वात्त के काये मं लाने का,.खढ सकस 
द्पने मन्न म करर हिया शर, द्वार वरवौस्त.दो.गया । 


यद्दसन्देा,गसषरि राज्य मे ।विलक्ती की णाति गल गया 
सभी ने, मन हीण्मन्न राजा के इस श्रनद्ोनि काम न्की ,निन्दा 
की 1 इस केालिचाय, वेश्चीर कर दी'पयाम्सक्ते थम रानीके 
काना 'पर ष्णी -यद्ट चप्त'पदुी" त्म्ते वद तिलमिला उरी 
"वह लद्ख्पटते"पेरो स दौड़ती रघा केन्पासश्ाै,। रसते 
श्रनेकों प्रकार कीःधायना्िः करतन्वए..रप्ना.को, "इस "रनद 
श्ारमलोक-वियद्ध. क्षाम से कस्नेन्स रोका)! उस्रि स्स क्ास्र 
को, शस, धर्म, विच्मन, श्चोर.सोर मत्त सु, वदु दी विनच्रता 
चुद्धिमात्ती, शरोर गस्मीरत्ता के साथ, चरन्यायःपूे श्रौर श्रयु- 
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क्रिय सिद्ध कर दिखाया । रानी की वाताको नकर, राजा 
गभां गया! वह वोल्ला, “ तम चावरा दये! तम्ह शअरम्मं कार 
ज्ञानददानदीदे1 तुम्हारा सारा तकेवाद्‌, केक कानोाद्धारा 
सुनी-खनाद चातो ही के श्माधार पर ठै। घाचीन शाखो का 
द्ुभव-जन्य श्चौर छांखे देखा ज्ञान, तुम मे नाम कोमीनदी। 
तम श्रचला भ्रौर श्रयोघ नारियं को, सिवाय वितरड.वाद के, 
छर्श्राताद्दीक्यादहे ! ठमलसेपफक सर पाड क्म उड़ान 
चाहती हो; श्रोर तोल्े तथा माश के म्पनो स, समुद्राकों 
नापना छर तोलना चाद्तीदो। इस्िएु भला तो तुम्दारा 
इ्सीमे टे, कि इन पपचे( क फेर, तुम कमी मूल करभीन 
पड़ा करो । फर, त॒म्टारा घर्म नोर कर्तव्यभी तो, तम्द यद्टी 
कटटता दे, कि तुम विना किसी भी प्रकारके चूःचपट के^ग्रपने 
पत्ति-द्व क श्माज्ञा को मन, चचन, शरोर कम स सदा मानती 
रो । चस, इसी म तम्हारा श्रय श्रौर जीवन दै 122 इसके 
उत्तरम, रानीने कदा, “दां, देव ! यदि पतिका कटनान्याय- 
य्॒क शौर घम-सम्मतदहदोतो दम नारियां, उसे पक वारद्ी 
क्या सा चार मानन कर लपु तयार दहं । इ तेहास इस वात 
क्म प्रत्यत्त प्रमाण टे, कि मपे पतिन्देवकीश्यक्ञा को मानने 
के हि.ए, हम नारियो ने, समय-रसमय, हजारों चार, अपने 
प्रार। की चाज्ञी तक, दसत दैसेते लगा दी हे। परन्तु ्रपने 
पति-देव के छ्याय-पूरी श्रौर धम॑-विदीन आज्ञा को मानन के 
हए, द्म नारियां किसी भी ध्रकारतेयारनदीं। राज का पुदष- 
समाज, दम च्यू दम-दलासा देकर आर डरख-डयट्‌ कर € 
टम अपने पेरो-तले सौद रहा दै परमात्मा उनकी श्रात्मा को 
शा दं 1 जिससे, वे कम-सर-कम, शरपने ही जीवन, शपतेदी 
रच्तण, शरीर श्रपनो ही मनोरजन केलिए तोफेसाकभीनकिया 


ॐ. 
[9 


कर म नारियां, पुरुप-जाति की अरदागिनियां है । हमरे 


पुण्पचूला (६१) 





कोठिया दोने पर, पुरुप समाज उस कोढ की साज शरैर भ्राण- 
नाशक सड्न सर कभी वच नर्द सक्ता ] श्राज या कल, उसे 
श्रपनी सम श्चैर करणी का फल मिग, श्रोर श्रवगय 
मिलेगा । ? 

रागी की इन खरी खेरा वातो को सुन कर, राजा, श्ाग 
चचृला दो गया 1 उसने रानी फो श्रागे योलने से विलकुल 
रोक दरिया। ध्रौर कडा ““ रानीजी ! श्रच्छा ! ! तुम स पृषधे- 
गे]! चकते, चलो ! श्रपने अन्त पुर मे प्रवेश करो, श्रौरः 
वदद के मामलो फो सुलाश्च | अन्तनपुर के चाहर का काम, 
भेर ऊपर छोड़ दो ¡` चैचारी रान, तव ते, श्रपनासा संद 
लेरर, रनिचास की श्योर चल पडा । 

राजा को तो, श्रपनी मनचीती करनी दी थी । तत्काल दी 
उसने ज्यातिपियो को बुला भेजा । विवाद का सुहत निफलवा 
लिया । श्रौर निश्चित तियि पर, दोनो भा$-वहिनों का परस्पर 
धिचाद कर देया 1 रानी श्चरौर सारी प्रजा, ताकती ही रद्‌ गद! 
शिर क मुद मं, दायदेता भी, तो कौन? शाम हु, पुप्पचूल, 
पुप्पचूला के मटल मे गया । शरीर बोला, 

प्रिये । 

पुष्पचूला--भाई ! 
पुष्पचूला-भाई ? श्रव, भाई केसा ? श्रव, मे तो, तुम्दारा 
पतिह। 

पुप्पचूला- माई ! भाद दोकर भी, योर पत्ति दो सक्ता 
द? यदह भवा तो, पुश श्चेर परिन्दों तक मे नदीं पाई जाती। 


श 


फर, तुम श्वरर हम त» मयुप्य ह, पट लर भराय ६1 शसा 


् 


को मानते दै धर्म कामम जानते द1 भाई! श्रपने पिताजी 


् 


तो, ग्वीती वुद्धिवाले दं 1 दसम, उनने तनिरू भी न सोचा, 
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; टेः करने से, रपं दोनैं के वीच, इं नये सस्चस्धं के 
र गैर लोक-ययषदिः वर, 
गे ! ध्यारे भाङ्‌ { अधन सर्द 


चञ्च का-खा, मादानी लि च््द्ी हादे इस जीवनम तो 
पन दानां, पाते ओर पत्ती चमे महीं सकते। 
स 


ष [० 
पुष्पच्यूल--टीकं { मै भी, पिताजी के विचा से, दिशा 


भ्रूलं ग्या धा 1 अ्व,तुम जो कहता हा, मेर संमकम ञ्रगया। 
म उसके अक्तर-श्रच्तर का, धार रहत पालम करूशा 1 सदा 
को भातं, जसां चला आंरर्दा हे, रधम मरा ध्याय वाहन 
शरोर मं तुम्हारा दीम-दान, भाई हा, आषस्मे चम रहगे। 


पुप्पचूल न अपसा य॒ टक श्राजांवमे नवह । सकरन 
स्राखे; उन दामा कभ, चाहं षत अर पल्ला हाक स्प म, 
देखती रीं ह); परन्तु उम दोनों कौ धार्मिक तथा मञ्चुष्यता 
क्म श्रखाम.,घे माई अर घाहमनदह्यअषख ब थ । इस 
सिवाय, चे शरोर ङु नहं थे । 

कालान्तर मे, राज्ञा च्चोर रत्ती दोना का स्वगंघासख हो 
गर्था 1 तव पुष्पच्यूलल राजञा वना । विश्चरतेनचेच्रते कुषं खध्व- 
यां उसकी राज्ञधानी म छाई । उनके उधदेश्त से धुष्पच्चूला के 
भनमे, संसार के धति वैराण्ब के घ कमइ अधे । उसने 
दीप्त हा जामे के (लिट, अपते नादं से श्रान्ना मांगी । उसने 
स्व।ङ्।त दतं इष्टं कहा, वादं साध्याजां षहा स्तदा घराजतां 
श्े;ःतोपुभे इस म॑ कों आपत्ति नदीं । घाष्वीलो ने 
चात च्म स्वाकार कर दधा । चुष्पच्चूला न दान्ता घारण॒ कर 
लीं । उसी क्षेण से, उखका जेता स्नेह उलफे भाई के भरति धा, 
चेस्ता दी प्रासः माञ्च के लष हे णवा । चेचाचरुत्त करने के सायः 


युष्पचूला ( ६३) 


ह साय सती युष्पचूला क्षानाभ्यास श्रौर ध्यानाभ्यास मी 
शूची करतीर्दी। यमी उसकाङ्चु कमनी या। यूं? 
श्ट्क दिन, उसके चासो घन-घाती कमो का नाश टो गया! उसी 
समय, उसे मवल-कान हो श्राया 1 फिर भी, पले दी कैः 
खमान ययाच्रृत वट करती रदी$ रौर श्रपनी गुख्श्राणी की 
सवाश्ुशरूषामें कोद कमी, उसने, न होन दी । 

पफ दिन, सती की चे्टाश्रों से, उसरी गुरश्रणीजी को 
शात दो गया, फि उसे क्वान हो श्राया द 1 उन्देनि उससे पृष्ा, 
“"ुष्पचूला ! क्या, तुम्दं को घनान दो श्राया है?" ‹ श्रापकी 
शपा 1" उत्तरम सती ने कदा । 


गुखध्राणी--परतिपाति श्रयवा श्रघ्रतिपाति?(जोश्ान नाश 

१ ५ + (¬ + व ४ १ 

द जावे, बद ्रतिपाति, श्चौर जिसफे दोन फे चाद्‌, मोत्त की 
भ्ाप्ति खुलम दो जावे वद्‌ श्रप्रतिपावि क्षान टै )1 


पुप्पचूला-श्रपकी शरपःर छपा से श्रप्रतिषात्ति पान 
ति 
षश्राद। 


शरश्ाणी-देवि ! तुम धन्य दो। तुम्दारे सार श्रपराध, 
श्राज पमा दो गये तुम्दारे श्राजीवन चाल ब्रह्मचर्य फी कडार 
1 ज य 
साधना, ध्रा पृरी-पृरा सफल दो गह । 


पुप्पच्चूला ने कैवल पान प्राप्त कर, श्रपना ते! ध्रात्म-कट्याण 
पिया टी; परन्त॒ ससार खा भी वङ्ा भारी दित-साघन किया। 
रार प्न्तिम समय मे, सपन सम्प घन-वाती कमी का नाश 
छर, घट मेत्त म जा विसाजी । वाल व्रह्मचार्णी सती देवि ! 
सुमद धार दार घन्दना 1 तुम सी मानाप्, नास-जगत्‌ का द्ैच्ये 
श्याभूपर्‌ ६। 


( ६ ) | जन-जगत्‌ की महिला 





प्रभ्यास्र के जिए प्रशनः- 


[१] पुप्पचूला शोर उसक्रे भाई की प्रीति का कुदं चन करो । 

[२] राजाको एक दिन कौन-सी अनोखी सूम सूभी! 

[३] उस सुककेलिए राजा ग्र रानीमे क्या वाद-विवाद इृश्मा१ 

(४ ] विवाह के पश्चात्‌ , पुष्पचुलला ने किन प्रवल प्रमाणे से, अपने शील 
धम को बाल-बाल वचाते हुए, श्रपने भाज को समाग परलग.या! 

(४) प्रतिपत्ति च्रौर रप्रतिपाति ज्ञान का अन्तर समाग्रो । 


९य्‌ भद्रा 


जसे लगभग हाई हजार वप पटले, हमारी 
इस भारत वसुन्वरा भ, चसतस्तपुर नामक 
एक नगर था । वह्‌ व्यापार का चड्ा भारी 
केन्द्र था । इसी कारण, लदमी, वदा गी 
गली मे निवास करती थी । सवप्रकार 
की मनेटर्ता भी, उक्तफे केोनिकेनि म, 
खवूबद्ी छिस रदी थी! उस नगर म 
श्रनेो ज्ञोग, जेन श्रावक्र निवासत क्स्तेये।उन मसे पक 
का नाम ‹ जिनदासर ` था * जिनपति › उसलङी भायौ रौर 
"सुभद्रा उसकी पुत्री थी । खभद्रा के स्वभाव पर, उसके चा- 
लफ्पनसे दी धार्मिक सस्कारो + पकी चृपक्लग चुरा थी। 
जव उसकी माता समये सरने को येदती, ख॒भद्रा मी साव 
मेँ येसा द्यी करने लग जाती 1 वड, यदा-कदा, श्रपना म,त। से, 
भे।ले भले योर सड़खड्ति इए शब्दर। मे कट्ती, "मा ¦ सुभे 
भी परू छती सो सुदपत्ति वन्ध । मे भी उक्ति अपने मुट्‌ परः 
चाधूगी 1 कभी वद नाकरचाली (माला ) क(द्ाथ म लकरः 
फिरने लग जाती 1 माता-पिता, श्रपन पुरी की इन वातौ को 
देख-देख रूर, मन-दी मन, वद्धे पसनन देते । 

जिनिमति ने ्रपनी पुत्री को धाक रेक्तण देना भारम्भ 
किया । सुभद्रा के मन की खचि भी, उस शरोर, जेता फि 
उपर कद श्राये द, उस वालरूपन दी से थी 1 दसील्िप, चद 

~ 
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खोड दी परिम से, नचच्मन-मन्व, लामायिक्र, भतिक्र मनशादि, 
तथा न्च नच्च, 'फचीस योल, अर गुर-स्थानादि तनो करे 
योल श्ीख रदं ॥ चन तो आमन्चस्स के स्थ, मखमद्ा क्रा 
चोलीदाप्मन ऋ साय दः ग्या ॥ पुकी करे इख श्वमीलुरम्म के 
देल , उसके: पिता, जिन्दा > ट पक्िघ्ला की, क्रि "म ऋपरी 
पपु करा 'वैवा{हेक च्सपबन्ध, किन्ी -येतम्य ऋत्वक्र श्नोन कऋट्र 
जेन-च्मश्चमी ही के साध्य कूला । नदि ष्येसा न ।किन्या न्रा, 
"तो लङ्क ऋ जीवन च्संकट मे पप्र -नावेशा 1” तदूुार+ 
1जिततदास, च्छच, 'णत-द्धिन, किल्ली प्पेत्तेश्ी चर न्री स्सोज मं 
म्रहने पलगा॥ 

रखा -क्छन्तफुर "मे, ष्क चारः, च्वस्प्नगशे क्रा न्त्रिली, 
पुन्य नम क्रा योद्ध-मतत्नलम्यी, -नीस-वादेस वप्रे का पक्र 
स्नवद्युक्क च्याप्रारी च्य) गन्क्रला ' प्क दिति सुभद्रा उप्रध्यद्च से 
श्यप्रने खर करो जा-रदीभ्थी, उछी समय व्वुच्धन्चन्दध ने क्रीं उसे 
"देख "लिया । उसके ऋ प्रम स्रूप-सेन्दस्वं शौर -अलोक्रिक सर- 
भ्यरमदि क 'देखन्भाल "करर, उसने, उसके सम्बन्ध मै, प्न 
'पर।रच्त (किसी प्ू्कात्नदार मसे प्ूा, क्रि च्यह करतत दे {ए किसी 
का धची दे .?.ऋरद्यं -र्टती दे 2 भ्रमी .त। प्यह कुमारी डी -नात 
प्रड्तां दः? ठ 

दरकानद्ार--श्ससे राप क्रो कदि मक्लच 

शुद्धचद्छ- मानुषी रस््मघ्चर ददी तो खडा {! यै तोन््रा ची 
पुत्रता 

द्टुक्रान्दष-यद, ¶जिनदास छावर व्की पपरी दे हां ची 
ग्रह रून्मायाष्डा हं" इस के (परेता^खेज म ह, "क "कष्टं क्र 
'यमश्रमी,न्स्क्यर्मीं "चसु, ऋस के -रप्र, स्गुख, सस्वरा, चयोर 
चऋघ्नू कश्चन्चुलारसमिल नचे,-तो्ख का प्विवाह ्सस्क्स्ध, चे 
उस कर ससाथ क्रदं । चर के येण्य वालक तो चऋेकरष्दीश्मे 





वुद्धचन्द्र ने, उस दूरानद्ार के कथन का लाम उटा लेना 
प्यादा । उसने मन-टी-मन कदा, “शच्छा देमेदी क्योन 
सुभद्रा को! पाने का प्रयत्न कर? रूप, उस्र, आर गुखाषद्‌ म 
तोम उ्षके ्रनुरूपहृ दी यदि फेरकमी दे, तो केवल यदी 
क्त मे जैन-धरमां नहीं । इसनिष, नै, जैन धर्म को धार्ु कर 
ल्‌। श्चोर, जिन दास के प्रति श्रधिर-ते श्रधिरु ्ुराग, 
समय-लमय पर, भरट करता स्ह 1" इस विचार से, उसने 
चम्पानगसी को छोड, वदी श्रपना निवास कर दिय।। अवतो 
नियम पुरक, चह, परति-ददेन, ओन-सुनियो ॐ भरचचन 
सुनने म लिप ्रनि-जनि लगा। यरी न्दी, घमाचरण्‌ के लिए, 
पक नव सिक्खाड, जितने भी भ्रकारके नखरे कर स्तादे, 
चद भी उन सभा को एक-एक कव्के करने लगा। छु दीं 
दिनो के पश्चात्‌ , बद ह्‌ पर मुदपति बाधने श्रौर सामायिक 
करने लगा । व्याख्यान के समय, चह लोग की चष्ट मे वदा 
दी एकाग्र चित्त हकर, तरैडा नजर श्राता। वह, सनिराजौकी 
चाणी के वदी घद्धा से सुनता । श्रौर, वीच-वीच मे, वनावरी 
दसीसे हस कर, उन की उस वाणी के प्रति, बह श्रपने सिर 
को दिलति इष भारी श्रदुखग भी प्रकट करता जाता । 
वुद्धचन्द्‌ व्यापारी था! यदा भी, उसने उसी उधापाप्रिक नीति 
से दाव पैच लना प्रारम्भ सिया । चद च्रपनी इस नीति, 
श्यधिङूसे त्रिक, श्रोर यदे-स-वंडे, तथा छोटे-से छे भरादकों 
को, दुस्तर व्यापारस्य की श्रेर सि पद्‌ कर, श्रपने स्वाय 
साधन के व्यापार की नीव को मजवृत वना लेना चादता था। 
खी नीति का श्रजुलरणु करते हप, समय समथ पर, वद्‌ 
प्रक मुनि सज ओ परमाद्र कीं दष्ट सि देखता, श्रौर उन 


( € ) 
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क श्रवश्यकता से अधिक," शदर-सत्कार, तथा प्रशसा 
करता । जव कभी, कोद सुनियज तच्व-चचा करते, तव-तव 
वद यू नज्ञर अता, मानो वद सचपधुच मं आनन्द्‌-सागरम 
द्रव स्हाद्ो | श्रपएनं इन कामे स, उस्ने श्रा-पास के समस्त 
लोगों पर, एक जाद्‌ का-स। अपर उल दिया था) वे सव-के- 
सच, उसे दृढ़ नेमी श्योर कट धमे-त्रेमी श्रावक सममने श्र 
मनन लगेथ। उन्म, घपैकेनाम पर, किष्ती की प्रशसा 
का कोर श्रवछर कभी ता, ते।उनमेसप्रल्यक की श्णुली, 
सव स-पदले, वुद्धचन्द्र दी की श्रार उती । वे श्रापस मंकदहते 
धमे के तत्य को तमः कर, यदि कामम किती ने लाना 
साखादे, तो केवल वुद्धचन्द्रह।ने | अपना वमचरखं ता, 
केवल उपाश्रय ही का चादर-देवार। का ६ । परन्तु बुद्धचन्द् 


क्ण ता, नस श्रार नाडइय( म वह उत्तर चुका ८। यार्‌ कड 
श्रावक दा, ताण्खाद्ा। 


सुभद्रा के पिता, जिनदयसने भी वुद्धचन्द्र का टकर चसा 
खा देखा, जसा कि ल्लेग। के द्रा, चह उसक सम्वन्य मं सनः 
रहा था । वह, उसके धमे-पेम, नेम-नेयम, रूप-सशश, वाकर- 
चतुरी, रौर गुणो पर सीम गया । जव उखने अपनी पत्री त 
अनुरूप उस्रभीउसकीदेखी,तव त( वह छर भा श्रान 
स्यत हदा उठा । जिनदासने मनी मन कहा, " वप्र( सगजस 
ग्रकारकेवरकी खेजमे, पते को पनी कां माति मन बहाया 
टे, आज, घर-वेठे, वह अनायास दी मुम मम्ल स्ख ।य 
इस शुभ श्रवक्लतर का सखदपयोग, क्य नकरलु ¡ पुज्ाकांउघ्न 
भ अच वेवाहके योग्यो गदंद। यदि इस अवसर क्(हाथ 
से सरख्कादिया, ते न जनि, अपनी इस भयंकर भूल का 
भ्राय।र्वत, मुभे किस रूपमे करना हागा ¡ अच्छा हा, शधिः 
से-घ्र, केसी चहन इस अपने घर पर चुलाकर, सर 


सुभा (६९) 





कुटधभ्वियो की निगादो मे रसे निकलवा दू 1 ” यदी सव सोच- 
(+ ^ 


विचार कर, 1जनदास नं, बुद्धचन्छ क्य, [कसा नयतत पदनः 
श्रपने यहा भोजन करने को स्मामाच्रत कर ॥द्या । 


बुद्धचन्द्र तो इख अर्दीक्ता मे था ही । उसकी सारी साध 
नाण ही णक माच दसी के लिए थीं 1 उसने, राज, श्रपनी 
कट महीनों की किन किन्तु नेखेर्दार साधनाको सफल 
देखा । उस का इद्‌य वाग चाग धो गया । उसने पने सिर 
को दिलाते दए, * च्छा", जिनदास की चात के उत्तरम 
कटा 
चद दिन श्राया । चुडचन्ढ नियत खमय पर, भनदास के 
घर, भेजना पर्चा । रमी थाली परोसी जनेवाली दी थी, 
, एफ उसके कु दी पटर चद यला, ^“ श्रजी, जरा खनिये तो, 
श्ाज घी, दूध, शरोर ददी, इन तीन विगयों के ्रतिरिक्त, 
श्राधिक विग्योको खानि का, परित्यागे ने किया दे। इस 
लिप, थाली परोसते समय, दस चात को ध्यान में रलिये। 
वुद्धचन्दर के इन वचनो ने, जिनद्‌।सख के हद्य मे उस फे लिए 
श्रौर भी ऊचा स्थान वना दिया । वद समस गया, कि वुद्ध- 
चन्द्र, कटर जनी 2 1 श्रभी कु दी क्ण वीति दोग, कि वुद्ध्‌- 
चन्द्र [पिर चोला, '"* अज, सुभे दस द्रव्यो से श्रधिक दव्य 
मी खाना नदीं दै 1 श्रत परोसते खमय, भाजन मे दव्योका 
भी ध्यान सास्यगा 1 ” चुद्धचन्द्र्‌ कये शष्द्‌+ उस क मनोरथ- 
साद्के लिप, श्चौर भी कारगर हो गये। जनद्ास, अव, 
श्रधिक समय तक, श्रपने हदय के भावों को, रोक न सका। 
तव, उन दोनों मे, यूं चात चौत हुदै 1 
जिनदासख्-छुमार ! य तुम्हारे गुण, रूप, श्र धर्म तरेम 
पर, चार-चार निचावर दता ह । श्रौर, हृद्य स चाहता हु, 
पक्षे प्रपनी धरण-प्यारी पुरी, भद्रा -का विवाह, मै, तुम्दारे 


५५॥ 


१९५५ ७५ पप्ा+ 1१ + + ज ° ` 4. 
१०० ) जमन-जगत्‌ का मदिल्लापः 





साथ करदु। 

वुद्धचन्द्र-महानचभाव ! मं, चस सम्बन्धम, कटमभाक्या 
सक्ता ह । मरे पूञ्य माता-पता जानः; श्रार श्राप जान) इस 
मामल्ेमे, म तो, एक्‌ 1चलक्ुल अनजान-सादह्) 


जिनदास-- ह, यह तो सवहोगा दी] परन्तु, इस सम्बन्ध 
मे, पहने, तम्हारे विचार भी तो कु जान लये जाय । 
वुद्धचन्द्र न जिनदास की वात का उत्तर, केवल नीचा 
सिर करके, श्रौर मोनरहकरदही दिया । वह मुह से, इस 
वार, कुद न चला | 
जिनदास ने, तव, शननेकों श्रनुकून साधनो के द्वार, 
वुद्धचन्द्र के माता-पिता की श्रञ्चमाति प्रात्त कर लीं। श्नै(र, 
शन्त मे, शरपनी पुची का विवाह, चड़ धूमधाम से, बुद्धचन्द्र 
के साथ कर दिया) स्रव सुभद्रा, पत्नी चन कर, श्रपनी ससु- 
राल के! गद 1 वहां पर्ुचने पर, पकन्दो ह" दिनों मे, उस्ने 
भली भांति जान ल्या, कि उसके सारे पारिवारिक नर-नारी 
चौद्ध-घमांवलम्वी हँ 1 उसके पाति बुद्धचन्द्र ने उसे धोखा 
दियादे। ^“ खेर {जो इुश्रा-सो-ुश्ा। लडकी. शआपकमींहो 
ती दे, वापक्मीं नहीं । पिताजीनेतो खूचदी ान-चीन कीं 
थी । परन्तु मेरे भाग्यकासयोगमीतो कद्र वस्तु थी, श्रौर 
हे । फिर भी, मै अपना धममतो क्भीदोडन की नहीं । क्यो 
के, धर्म, कोई ठकोसकल्ला तो होता नद्टी ! वह कोद खरीद्-श्रौर 
चिकीकीवस्तुभीतोनहीं। वहतो श्रन्तरात्मा की वस्तुहै। 
मेरा धमं सुरे धासो से भी श्रधिक प्यारा) ॐ वदी 
क.रूगी, ¶ज्स मे मेरा ध्म चना रहे । देखा करने भ॑, फर चह 
राण भी चले जावे, तो भी कोई परवाह नदीं । 
अपने इस दढ निश्चय के श्युसार, खभद्रा, नित्य-प्रति, 


सुभद्रा ( १०१ ) 





पौपधशाला मे, व्यार्यान सुनने के लिप जने श्रनि लगी। 
मुह पर मंद पत्ति वाध कर, सामायिक भी वह नित्य नियम- 
पृदक करनेतल्गी। उसके दन कामां क, दैख-देख कर उसके 
सास ससुर प्स पर भल्लात श्रौर छनेकी प्रकार कीभलावुग 
वाते उस र नाति] पर वह उन की उन वार्ता पर जराभी कन 
नदेती। चद सम्य द्मसमय उम्है क्टती,' धर्म के मामले 
म, मे, शाप दी रा रत्ती-भर भी सुनने वाली नही हा, श्राप 
सो व्यावहारिक सभी वातांके,छेरीसी खारी श्चान्ञाश्रोको, 
भ श्रपने सिर-कन्धो मानृगी । उस मामले म, श्राप के धृक 
को लाघना तक, भे घोर पापस्मभृगी। यद्‌ सघपं प्रत-देन 
वठता हा गया । 

भद्र को श्चपने मन के श्रञुकल मार्गे पर लाने केलिप, 
जव उस> स।सूसखुर काप्कभी प्रयत सफलनह्श्रा, तव 
ताउस की सासन, उसे दुराचारिसी सरायितक्र के श्रपने 
मन मानि निश्चित्‌ मार्गं पर, लने की मनम ठानी । बुद्धचन्द्र 
च श्रलुक्रूलदेख, एक दिन, उसकी माता न उससे कडा, 
^ वेरा, चधृ, दुराचारी दे । "हाथ क्गन को श्रारसी क्या? 
यशी समय श्चाया, तो इस वात को प्रत्त दिखा भी दूगी ।* 
श्रपनी माता की दहस चात पर, उसे तन्कि भी विश्वास न 
टश्चा। किन्तु, पक दिन, माता की मन-भार्ती चात चन पडी। 

दधर-उधर से एवचरते~च.त, एकः 'जन-क्टपा मुनरज 
यु<्चन्द्रफे घर पर ।भत्ताके ल्प श्रा निक्ले । सुभद्राम 
जव देखा, कि सुनिराज चवै श्चास म फस के गिर पद्ने से, 
२ दाष स्परपारदे द, तव तो, उस न रदा गया । चद्‌ उन 
के सामने चत्त कर श्रा । श्रपनीं ज्ञवान से, उसी समय, उन 
फे श्रा का फूसख चादर निकाल पटका । उस्र समय, स्वभा- 
यत , दोनो फे सिय फे श्यामने सामने भेल जने से, सुभद्रा 
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के भाल पर, जो कुङ्कुम की विदीं लगी दं धा, वह मुनियज 
के भाल पर ज्यो-की-लया, उतर चाद । बुद्धचन्द्रं कौ माता को 
यह श्रवसखर श्रनायास दी दाथ लग गया। सुभद्रा को दुस- 
चारिणी सावित करने का, उसने, इस ्रवसर को खुवसं-योग 
सममा । उसी समय, उसने श्रपने पुर को वुलला कर, सुभद्रा 
श्रौर मुनिराज की श्रार सूेकेत कर्ते टप कहा; “चेटा | छव 
तो विश्वास दृश्या, यानदींश्मेनेजो तुमसे कटा था, फर 
सुभद्रा दुरचास्सीदहै, कुशीलादे, कुलटादै, वह वात श्राज 
तम्दारे सामने श्राई, या नहीं ? श्रे | श्ररे !} यद तो, इतनी 
्राधक ऊुल-कलकिनी है. कि मुनियो तकर को इसने न छोड़ा ! 
चताच्रा, मेरा चात सच नकली, या भट १ तुमने उस दन तो 
मुभेरलाददेयाथा | श्राजतो तम स्वयं खं स देखे रहे 
हा । आख।-देखा वातं के लिप, किसी द्मन्य परमाण की आव- 
श्यक्ताभाक्यादहं | बुद्धचन्द्र, इस दष्यकादेख कर, चौक 
पडा । उसका सर नीचा दहो गया । पल्ली के प्रति. जितने भी 
ऊचे चचार, उसके दिल म, श्माज तक्‌ एकाञ्चतदो पाये थे 

सच.क-सव, पलक मारते, हवा दःकर उड्‌ गये । उसी 
समय, घर के अन्य समी लोगोने भी, सुभद्रा को (दुसचा- 
स्णा' करार दे दिया । सुभद्रा के तन-वदन मे, इस वात को 
खनत हा, ्राग-अओग लग गद । करीली भाड्यां, चिना चोये 
हा, श्रपने आप उग च्राती द । परन्तु आम के पधे, हर प्रकार 
च साचवचाना हतं रहने पर भा, काठनाडइ्‌ से पनपत दं । यह 

चात खुभद्राकं लए भा हृदं । पलक-मारते-न-मारते, सारा 

नगरा म, वह्‌ वात वजल्ला के समान फल गङ्‌ । सुभद्रा का 

काङ्रा चद्नामा हा गई । कन्तु धूञखां, अश्नी को तभी तक ढंके 

रहता हं, जव तकर के वह अपना प्रज्वांल्लत रूप नदीं ष्िखा 

पाता । महान्‌ सदाचारी, आदश सती मद्रा, अपने इस 

प्मस्यापमान को सहन भी कैसे कर सकती थी ! उसने अपने 


सुभदा ( १०३ ५ 


इस फले कलक दुर फरनं ऊ लिए, तेते कां तपश्चया 
प्रारम्भ करदो ।सोनिकामेल द्रश्चिके तापद्धीसे दुर द 
सक्ता दे  खुभद्रा के तप फे प्रभाव से, तीसरे ही दिन शौल- 
र्तकदेर्धो ने, चम्पानगरी केसी ढं जो वज्जमय चना 
कर, वन्द्‌ कर दिया 1 दूवीजे। ते चन्द देते समथ, जो पक 
ग्रकार का श्रचनिम श्रौर भयरर शव्द प्रा, उसमे साग 
वस्त क दिल ददल उखा । नगर्के घर्थरमे यह चनचाटोनिं 
त्गी, कर यदह चलाश्यादतो क्स ?श्रर कासे ढारपाल 
लोग पुरारू चन कर, राजाके पास दौड कर गये, शरोर दाथ 
जोड कर चोले “ महागज । नगरी फ सारे दवौज, श्राज 
श्नचानक वञ्चमय रो गये, शरोर श्रपने श्राप लग गये । ” 

राजा-वुलाश्रे, लुदागे श्रोर सुतारो के जट्द्री से जट्ट, 
शरोर सम्पू ठवौजो को सुलवनि का यत्न करो 

दाग्पाली ने साजाक्ञा का तत्फाल पालन फिया। शदरके 
सरि लुष्टार शरोर खुतार ध्रपनीश्चपनौ शति से जुट पडे । 
दनिया चरती श्रोर द्र । धन पडे । चारः शरोर, घने-नाः 
वस्ती म व्याप्त द गया । परन्तु उन लोगों फे चल-भर जर 


पटने परभी, दवा क वालतक वादा न हध्रा। परिवाड्‌ 
द्ये फते श्रो युलते भौ येन्ल 1 पक दी शर की ददाद्‌से, 
सासा घन प्ररुम्पित दे उटता दे । दख फ विपगेत द्जार्यो 
गदर सेभी, वन-भूमि अ्रकस्पिति फभी नदीं देती । सती 
ममुमष्टा के कठोर तप-जनित प्रभाव के चल के श्रगि, पकर नगरी 
फी राज गकि गल वादा फिठत म्फ द्या? 

ढारपाल, चेचदि दृद ए, फर्स यजा निकर शरकरः 
रोये चिल्लव, एके "" मदारज ! णद्वर फैः खि लेष्ार श्चार 
सुतार, श्रपना श्रपना ब्रह्न लगा छर दार गरे, परन्तु, पिया, 
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रस-ते-मस भीन हए । श्च, चतादये, क्या किया जाय ?. 
इख पर, “ च्छ्रा, तो हाथिय के! द्ुडवा करर, किवाङ़({ को 
सभा श्भा तुडवा देया जाय , राजानं द्ारपाला सर कटा। 
तुरन्त, वैसा दा किया गया । परन्तु इस चार भो सारे 
प्रयत्न वेकार सद्ध हए । पिवाड, प्क दच-मर भी लिसमन 
सके । इतने दीम, नगरी म एकर महान्‌ भूकम्प-सादटुच्या, श्रौर 
साथद्ी एकर श्राक्राश-वाणो भी। उस ्राकाश-वारी ने चतायां 
“ यदि कोद शीलवती | सद्‌ा चारिणी] सी, कच्चे सूतके 
धागे से चलनी का वाध करस करए म डसि, ञ्र।र 
उसके द्धारा प्रानी उसभ निकालललकर,किवाड़( पर चिंडके, 
त किवाड्‌, उसी समय खुल जाव । 2? तद्रनुनार, राजाने, 
शहर -मर मे, राज-घेपणा करवाई, कि “जो भी कें सत 
साध्वी मद्दिला, ्रथ्रसर दो कर, इस महान्‌ भार को श्रपने 
सिर-कन्धो। लेत हुए, अपने श्रद्‌ सल्य-शील-चत का परिचय 
देना चाहे, वह. खु णी-खुशी, इस भार को श्रपने उपरले 
सक्ती दहै। उसके इस पर्यक्ञामे सफल दो जि पर, उस 
का, राज्य की च्रेर स, चङ्ा भारी सम्मान क्रिया जायगः। 
इस घोपणाके कुं हदः समय के वाद्‌, निधरित किथ 
प कष के श्रास-प्रास, नगर के ्वाल-वाह-बरद्ध सभी नर 
नासी, स्राश्रा कर जमा होने लगे । वहां, उस्र समय, एक 
चड़ा भारी मेला-सा लग गया । सभी लोग टकटक्ती लगा कर 
देखने शरोर परस्पर कटने लगे, कि '` देख, कोन एसी श्रादश 
` सती-साध्वी महिलां हे, जो अगे आकर, कच्चे स्यूत के धागे 
म चलनी कोर्वांध, करूरमेस्रपानी को निकालने का साहस 
करती दै; शरोर इन चञ्रमय किवाड को खोत्तं कर, श्रचानक 
श्राय हप सकरकं इन वादलोको दटातीदे। 
शर को सभी मदिलापं परस्पर काना पूली करने लगी, 
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कि यद विध्न श्राया तोन मालृम किस के कारणस दै, श्रौर 
बुरा परिणाम, इखफा, न जनि श्राकर पटे किंस के सिर पर! 
हम तो जार्यै करने को भला, श्रौर चदेल मे चल्लाय दुर पदे 
दमि दी सिर पर, तोकेन फे देने पड़ जाये । उपर स सिल 
उड़े जगत्‌ म दमारी श्रार (ुराचारिणी' करार दौ जावे, वद 
श्रलग दी 1 इसलिए, "जान न पटचान, दम तुम्दारे मेदमानः 
चाली वात दम करदा स्यो? यदी सोच कर, करिसो मिला 
नेश्रगिश्राने कासादखदीन किया तव तो सुभला कर, 
गजा ने श्रपने प्रधान मन्वी से कहा, फि ^्यनियो्म से किसी 
को श्रागे श्चाने के लिए कट दिया जाय । इस पर, उसने, 
सिर छुरत दुष केवल मान साघ कर, श्रपना श्रसम्मति 
भरङ्ट्की 1 इतनेदीर्म, दमारी श्रादगं चरित नायिका, सती- 
रिरोमणि खुभद्राने श्रमे यढ कर, पनी साख से प्रार्थना 
की फि 'मातजी, मे हार खेलने को जाती ह।'” यद चात 
सुन फर, साम्‌ कला उर श्रोर बोली, “रमी कुलरा ! चुप 
स्ह} श्रयधरफे िपहुएपापको चारे पर लटका फर, 
फयो, श्रप्न सावर्म, दम सवकाभी फालासुद तू करयाती 
च {रदी म चुपचापं पदु र्दे { दमारेवश का नितना भो 
उजाला नून श्रमा तक किया, उतना दी चस द| दाय] ले 
द्र्तादं एक पापी, नाव फो मभधारमे 1' क्या, तृ, श्रय, 
मरि चश फासमूल दी नाश करना चात द?' 
सुभद्र नर्द, साखजी ! छमा नदा । परन्तु भर पिर पर 
जे कलक फा टीका श्चापनेलगा द्विया ए, उत्ते धोादनषं 
च्या, अ वघ्यमव कर्डमी 1 म, नगर पः दूर्वाजे[ फा सोलर 
जनता केः श्रम फो भिराऊगी |) 
म्‌, लम्परे तम्प दाथ फस्ती, त्यये वदलत पः चेती, 
"पमी एुत-फलकिनीं । श्रव, फ्थो चिक पुलका लडातती 


ह 
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(3 [१ € = श, 
हे! मानजा! घर से बाहर न निकल ¡ जो मी इद चच।- 


चचाइ इज्जत दे, सव, धूल स मल जवेगी ! वह जावन, मरं 
से भा ओदक चवदतर हागा 1 


सासूजी ! इस रचानक हाथ लगे, यवण श्रव्सर सं 
भला, स, च््यान लताधडउटा लू ? शापक इच्छा हो, वं्ता सुभः 
प्राप कहते रांहेये । ` दवाा खोलने के लष, मतो जाङगां, 
शरोर श्रवद््य जाङमी 1" 
यू कहती-एुनती खुभद्वा तो, घर से चाहर निकल दहा पड़ ¦ 
रार, जहा, कषः के नकट, गव के ्राचवाल-च्रद्ध नर-नारा 
इक ह! रहं थ, वहां श्राहा पट्च | लगाने जव इस उखा, 
तरह-तरह क चातं का  काना-प्रूसा कर-करके चे कटने-सुनने 
लगे, “शरे, यह तो घटी सुभद्रा है जिसकी सरि शर में 
काण वद्नामा हा रदौ द । वड़्-वड वदे जाय, शार छोटे क 
हम पार उतायेः वाले न्याय से, जव यहां च्च्छे-यच्लु 
की दाल सही गलरहो दे, तच यह ्रपना श्रोत भा भर्डाफोड्‌ 
करान कौ, क्या अगि वदृ रहीदे) यू कहकह कर, पत्यक नर 
नारी, जो वहां मोजूद थ, मुह छृपा-छिपा कर हंसने लग । 
परन्तु सुभद्रा ने, श्रपने वालकपन से, सदाचार शार धमे कः 
पलन म पल कर अपन) दी श्रंखा से देखना. शरपने हा काना 
प्रे खनना श्रौर अपनी दी अन्तरात्मा क अददे के अ्रचुसार 
चलना सखा था ज्ञेन, पराया के क्राना से सुना थाः 
पराया काोश्याखासे दखा धा; पराया # डाह-पूण पदरला का 
श्मावाज्ञ को अपनदौीदद्धलो की च्रावाज्ञ वतायखा था 1 तच, 
खगद्वा, देखे नर-नारियो की चातो को, जो अन्ध हो, वारे हा, 
रर परायो के इशारो पर नाचते हो, पवौह भी कयो करने 
ल्ता {चह निभयश्रौर निःशक्र नो कर, दढता-प्रघकर, उस 
ङ पर आइ 1 उस्न, सवके दृखतदहादेख्त, कच्ये सूल क 


(५ 
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धागे मै चल्लनी को वाघ कर, कुथः मे डला। श्योर, पानी से 
भर कर, उसे चादर सीचली । लोग, उसफे इस श्रभूत पूव 
काय फो देख कर दंग दो रदे । लभी उपास्थित लो्गाने सुक 
करट से उसङ़े सत्य-णील घ्रत की भूरि-भूरि प्रशसा की। दयन 
सोचे-समभे पयर्यो फे कद्टने-खुनने से, ज।-जा कलक, उन्द्रनि 
सुभद्रा के ऊपर लगाये थ, उनके लिप, वार-चार उनका श्यन्त- 
रात्मा उन फोसने लगी । सुभद्र के चदरे पर सतीत्व का 
दना रग चढ़ गाया । चारो श्रोर से उसके लिप जय-पेप देने 
लगा, जिसत्ते श्राकाण गू उडा। 
श्च, सुभद्रा, नगरी को चादर दीवार के द्वाजो फे पास 
श्रा । बद पर्टेचते दी, सय स्े-पदले, उसने, मन दी मन मे, 
नवार मन्य छा पाठ फिया। तउ दवौर्जो पर उस पानीको 
चिद्फा। पानी के चिंद्कते दी दवौजे रयुल पटे । जिन द्वौज। 
फे बोलन, तो पया, पक दच-भर दधरसे-उधर दान 
तक फे लिप, नगरी की सम्पू शक्ति भी वेकार निद दारी 
थी, श्रार सम्पूर्णं दाथी पक दी साय जुट कर भी, जिन््रं टस- 
समस न्दी कर सफे ये, सुभद्रा के सतीत्व-वल >, उर, घात 
फी-चातर्मे साल ऊङा। लगाने, याज श्रपनी श्रासों स, 
सतीत्य क गल फी मददिमा को जना पद्दिचाना । उस, सास्‌- 
ससुर, तथा नगर फे श्न्य नरनारी चदा क गजा क 
साव, सुभदा क शुद्ध सदाचार परमोञ्ज्यल शील, श्र जनः 
धर्म षर ब्रारम्य्ार रशा करन लगे । सभी ने मिलकर,सुभटा 
स, पने श्मपने श्रपराध पः लिए, प्षमा धार्थना पो । कवत 
प्यः दु्चाजिषो दोदर फर, पयःण्फः परफे, छमा जव समी 
दयौ फो गोल चुकी थी, उसी समय, गजा, स्वय उने 
श्यपन साच लप्र, उसक्र घर तकः पटच! श्रायः श्र॑र, गः 
फी श्योर से उसफा यथ सम्मान पिया । तथ्रते^ ष्टी नाष्‌ 
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प्रौर ससुर, तथा अन्य पारिवारिक जन, जो सुभद्राको मव 
से ऊ घड्यां के पटले कानी आंख तक से देखना भी पाप 
सममतेथ, सभी ने, एक सिरे से, उसी खभद्राको श्रव 
सात्तात्‌ दुर्गा, श्रि, सवी, छोर लदमी के पतयन्त रूप मे देखा, 
मीर उसका उचित सम्मान किया । यदी नदी, उसी दिन से, 
स्वये वुद्धचन्द्र्‌, उसके पिता श्रौर माता, तथा परिवारः के श्नन्य 
व्यक्घि, सच.के-सव, जेन-घमे के कट्टर आअनुयायौ हो गये । यं, 
खख-शान्ति से कुछ काल चीत गया । परन्तु सुभद्रा को इस 
सखार की अनित्यता का ज्ञान था। इसल्िपए ससार से उसका 
चित्त ऊव गया । तव तो, अपने सम्पूणे परिवार की सम्मति 
लेकर, उसने दीनता धारण कर ली । ओर, श्रखड श्ात्म-चिन्त- 
चन मे जुट पडी । 

माता खुमद्रे | घन्य ¦ शतशः वार धन्य !{ तू, नारीके 
रूप मे दुगा थी, शकि थी, सती थी, श्रौर महा लन्मीभीत्‌ 
द्धा थी। नारी-जगत्‌ के लिए, तेरा सतीत्व का रमर चल आर 
उच्च आदश अनन्त काल के लिए. दिव्य पकाश्च-स्तस्भका 
काम कर्ता रहेगा । ससार की भूली-भरकी शरीर शअरवोध 
मातार्पै, तथा वदिन, तेरे वताये हुए सखुपथ पर चल कर, नारी- 
जगत्‌ का सिर, सखार मे, सद्‌ः-सवैद्‌ा ऊँचा चनाये रक्खेगी । 
हम, तेरे पावन पदौ को, नत मस्तक होकर, सदशः बार 
नमन कर्ते दे 1 


द्म क, „क 
यास क णिए प्रन 
[१1 सुभद्रा को, वालकपन म, जो धार्यिक शिन्ता दी गड थी, उसके 
भावी जीवन पर, उसकी क्या छाप पदी थोडे समश्ाओ्रो। 


[२1] बुद्धचन्द्र्‌ कौन था उसने जिनदास, तथा जिनमति को किल 
ग्रकार मेहित किया १ 
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५वुद्ध चन्द च्यापारी था) यहा भी उसने उसी व्यापार्कि नीतिसे 
मजवूत वना जेना चाहता वा इस 
फथन को सरल भापासे समकाच्रो। 


जिनदास, बुद्धचन्दर के गुणों पर लद कैसे टो गया ? 

धमौचरण के सम्बन्धे, सुभद्रा के जो विचार ये, उन्द वताश्रो। 
"कंटीली माडिया, विना योप ली, श्रपने श्यापउग प्रती, 
परन्तु ्राम के पौधे, हर प्रकार की सावधानी करते रहने पर भी, 
किन से पनपतेे ।" इस कथन को सचा को सुभद्राके 
न्वरिच्र पर घटा कर दिखाश्रो। 


४6. 


सोनेका मेल, श्रभ्चिकेताप ही दृर ढो सक्ता हे। सुभद्रा 
के चरित्र ॐ लिए, यह सिद्धान्त कटा तके लागू होता है ? 

कृरु परजो नरनारी इक, हुए ये, व्या, सचमुच हीवे श्रन्पे, 
बहिर, रौर परायों फे दशारे पर नाचने वाजे थे ?यदिदहा+तो 
कस? 

सिद्ध कुरो, कि सुमद्वा नारी मे रूपभ दुगौ थी, सदी थी, शक्ति 
थी, श्रीर्‌ सहालदमी थ)। 


१३ इमःयन्तीः 


न-जगत्‌ की प्रसिद्ध साल महा सतया 
मेसेपकका नाम दमयन्तीं है । वह 
ङुन्दनपुर के राजा की पुत्री थी । वहं 
श्मपने समय की एक अद्वितीय रूप-खुदरी 
थी । इसके पता ने, इसको वालकपन दी 
से पद्ने-लिखने को चैडा दिया था। कौमार 
प्वस्था को पहुच्‌त-पटटुचते, यह पढ्-लिख 
कर, चडी दी पडता चन गई थी 1 खियोपयोगी चौसखट कला- 
श्रो मे, यह पूरौ विशारदा थी। तरुणा की श्रवस्थाके प्रारभ 
री मं, इसकी विद्या, कला-कुशलता, रूप, गुण, श्र सोन्दय 
य, देश की दसो दिशा मै, काफी धूम केल चुकी थी । इखे 
यौवन की अवस्थामे प्रवेश करते देख, इसकी शील, प्रकत, 
रूप. गुण, श्रादि के ्रनुरूप, वर की अयुक्रूल खोज के लि, 
इसके पिता ने एक महान्‌ स्वयवर-मण्डप की रचना कां थी 1 
जिसमे, देश-विः्श के साजा, महाराज्ञा, युवराजं एव तदच 
ष््ल अन्य प्रतिमाशाली व्यक्ियों को आमन्वित किया गया 
था ' [नमन्चण॒ पाकर, सभाल्लोग,जो स्वयवर का सभाम, 
प्वचत समय पर्‌, दमयन्ती को पा जने को चअभिलाषामं छट- 
पराते हए, पने रूप-सौन्द््यं को+सव पकार सरे निखार-निखारः 
कर श्राये थ, उनमें एक, कौशल प्रान्त की अयोध्यापुरी के 
महाराज, निपधराज् के सुपुत्र नल, श्रौर दृखरे कुचेर भी थे । 





दभयन्ती { १११) 


नि्ारित समय पठ, दमयन्ती, अपनी सखी-सदेलियो को 
साथ लेकर, सभा मरडप मे पहुची । वह पुष्पमाला को पने 
दाथौमेलेकर, मरडलाकार मरड्प मे प्क दोर से दुसरे 
छोर का श्चोर, ध्रागन्तुक्र राजा, महागजा पव युवराजो की 
वणाचली, विद्या, चल, ऊोशल, श्चादि का, मारो के ारा पूरा 
पूग परिचय पाती हई धरि धीरे वढतौ चली जा रदी थी। 
साथकी कु सखियो के दामे एरु विशाल दर्षण था, जिस 
म दमयन्ती राये ह लेोर्गो के रूप श्चौर शारीरिक सम्पत्ति 
को स्वय दखती जातो थी । चलते-चलते, ज्यों दी चह राजा 
नल के निकट पट्च, शरोर ज्यो ईः द्वण म उसे प्रतिवि्य 
को उसने टकटकौ लगा कर देखा, चद वहीं खडकर र्दी । 
उसी समय दमयन्ती ने नल को श्रपन श्चनुक्रृल चर समभा । 
शरोर, उस क्षण, उसे गले म. प्रेम से चिल दो कर, जय~ 
भाल उसने डाल दी । चासो शरोर से, जयन-योप ज साथ, वर 
शरोर चन्र पर, पुष्पा की वपौ हई । उसके पिताने तव वे 
दी उत्साद एव समारोद के साथ, उनरा विवाद-सस्सार करः 
दिया। , 
मातारा थोर वदने ! तव श्योर शरक युगमे, ध्राक्राश 
श्रौर पाताल का श्रन्तर दो गया दे श्राज, पटले ते विवाद 
के समय तक, कन्यापए उस श्रवस्था फो पटु दी नद्धो शतीं 
जयङिचेस्वय श्रपने दित श्चोर श्रनदित का परा परा विचार 
कर सकं । दुसरे, उनङी श्रपनी श्रविया, मात, पितायं फे 
स्वाथ-साघन, श्रोर वतमान्‌ युग कर रष्वाद फे करई भमला 
यः कारण, + छरषने दा द्वारा, श्रपने भाग्य निरय भे श्रपने 
ना्य-सुलम जन्म जात श्रविकार रे मी खे। वरटी । श्रा, 
उन माताचपना, या पालक लेग, श्रपने स्याव साधन मे 
धतु च्रपना मनन्त ग्यजुदःल, प्रन्धे, गदु लून, ऋनि, 
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खेड़.गजे किसौ असाध्य रोग क्र रोग+अथवा कन्न मे पैरलरकाये 
हए वृडे, या वालक, किसी को भी, उनका दाथ पकड़ा देते हँ । 
रोर, छपने दक्रकोन पहचान सकने ऋ कार्ण वेभी उन 
फे साथ, उर भाति खुशी-खुशो चली जाती दै, जसे कोष 
सूक. श्रवाध शरोर श्रपने सवस्व-नाश की वातकरो सरोल 
शाने भूली हुदै गाय केवल दरे घास करे प़रूलिको देखक्रर, 
किसी कसं के साथ, खुशी-खुशो चली जाती दे । उन्दै 
ध्विद्यान्धकार मै गल्ले-तक फलां हुई देख, समाज शरीर जाति 
के रूद्िवादने भी, उनको इस प्रकार धर दबोचा, किवे 
सव कु दोते हए भो, श्राज, कटी की मा नदीं रह पाई ड। 
उसी रूढिवाद्‌ के कारण, उनकी जवानों म॑ तलि लगे दुष; 
वे चोल तक नदीं सकतीं । उनकी आंखों पर पदौ पड़ा हुश्रा 
हे; वे देख तक नहीं सकतीं । लेदन-छुद्‌ कर, उनके कानो के 
चहरा वना दिया है । यहो कारण है, कि श्राजवे खन भो नदीं 
सकतीं । छ्रौर, हदय देते हुए भी, वे विचार नदी सकतीं । 
इसी रूढ्वाद्‌ के श्रल्याचारी श्र श्राततायी साक्तस ने, जहां, 
येचरी कन्यां क लिए, एेले-रेसे श्रःडिनेस ( अस्थायी 
कानून ) जास कर दिये दै, बहा. दूसरी शरोर, इसी निशाचर 
ने (९) कन्या-चेक्रय, (२) वर-दिक्रय, ( २) अननमल-विवादः 
छर (४) ब्रद्ध-विवाह ज्ञेखी, जाति श्र समाज कौ कलंक्- 
रूपी प्रथाश्रो को जन्म देकर, उन्दे पयत प्रत्साहन भीदे 
वियादे। यद्ीकारण॒ टै, कि श्राज, देश की दस दिशाश्रो मे, 
विधवाश्रां ( किगेषतः बाल-विधवाओं ) की एक वरसाती वाढ़ 
सखी श्रा गई दै । जिनके करुण क्रन्दन से, पृथ्वी श्चौर चाकाश, 
कंप-कांप उट द । श्चौर, दिशा-विदिशाश्चा मे, उदासी, मुद 
दिली, कादिली, च्रोर ज्ञाहिली च! गदैदै। ये दही विधवे, 
अपनी नित्ता-दीनता क कारण, अयि द्वेनोँ, मन चले गुडाके 
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हाथा म गुम-राह टोकर, वेथ्यालयो मे पर्हैच, वेग्याश्चों 
की सस्या को वडा री हे । जटा, प्क श्रोर तो, देश के ईमान, 
„ धमै, घन क्राद्िन देदाडे खून होर्ादै, शरोर दृसरी शरोर, 
विधाममथों सी सस्या श्ररथकरूपसे वदृर्दी दै 1 माताश्रो 
श्मौर वदिन । तव ते श्रवश्रापद्ी को खय श्रपने, श्रपनी 
जाति ते, श्रपने देश श्रौर समाज के, चिरन्तन जीचन, रच्ण, 
उत्थान श्चार कल्याणं के लिए, कमर कस कर उड खडे दोना 
पेणा । ये सभा पाप पूरौ वार्त, वात-की-यात ५, उसी घड़ी 
माग सकतीरे, जव फ श्राप श्रपने सामुदायिफ वल से, गद 
लद्मिया वनने की श्रपनी श्रसली जित्ता तर पेचीदा प्रश्न को, 
सव से पते खुला तं । तान के दिव्य श्रौर प्रखर प्राश के 
फलते दी, श्रापङे शौर श्रपके समाज, देण, तथा जाति फे 
सारे सरटः के वाद, चात री-वात मे छिन्न भिच्च दो जवैगे । 
दमयन्ती का जीवन-चरिन भी, श्रापङो, यदी चात वताना है। 
श्रीर, श्राप, श्रपनी नद्‌ दछडदेनेकेलिष षुकाररटादे। 
दमयन्ती का विवाह, उसे चुने टप्प पति के सराय, वदी 
ही धूमरघामसते दे गया1 उस्र जमनम, कन्याया क वदले 
मपल न्षना श्रयम्‌ जणचत मास का, पन मुद-माग मते 
श्र तोल पर, वचना, घोरतम पाप का काम सममा जात। 
था । यही कारण था, फ उन दिनो, वरपक्त को, कन्यादान 
>, रूप म श्रतुलत सम्पत्ति मिलती ची ! प्रचलन ते उख प्रथा 
का श्ाज भी द, परन्तु केवल नामनदी नाम को । दमयन्ती को, 
द्र भ. घिपुल चभय परेल । वारात की विदाई हर्‌ । 
चारात चल्तते-चलत प दःयाय.न जगल मं पटी ! उस 
समय, वदा पक यदी दी विचित्र घटना घटी दा च पक 
यडा दी भयकङर तृफान-सा उट श्राया । धृल दतनी उरु, मि 
घोर शन्कर दा गया, निस म॑ दायननेराय भी 
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वाखना से, ज्लोग जू्रा खलते दं । यही वात, सन्तौके 
निकर श्चौर इदेवौ के पास पर्हुच कर भी लोग कस्ते द। 
जया सा नमन किया, थोड-सि दाथ जोड दिये, एक दो माल्लर्प 
फिय दी, चौर कुलु स्तवन शरोर स्तोत्र-पाट कर दया । इन 
खच के वदले, किंस ने पुत्र मांग लिया, किसी ने नद दुर्दिन, 
किसी ने घन, रौर किसी ने राज-सम्मान माँग जिया | श्चौर 
कोर एेसे भी सिल, जिन्हेने ये सभी वतं्मांग लीं। क्या, 
सन्त, भगवान्‌ . आर शाखा के साथ, यह जूद्या नदय दे? 
इतना सव देनि पर भी, जूश्यारीकी ठृष्णा तो, कभी शान्त 
होती दी नदीं । वह प्रति पल आकाश-पाताल कै कुलावे एक 
करता रहता दे । हां, वह लाखो कोपाभी लेता; पर उस 
के पास, खच पृदक जाय, तो कु रह नदीं पाता । जुश्यारियों 
का धन, क्षण-भरका होता है। श्रन्त मे, जृञ्रारी, जहांका 
जहां वना रहता दै । इसी जूञ्ा के प्रभाव से कड राञ्य, रज 
विगड गये; कई धनी कंगाल वन गये तथा कईं नामी वंश 
नेस्त-नावृद दो गये, श्रौर दाने-दाने को मोहताज होकर, इधर- 
सरे डधर, मरि-मारे फिर रहे द । श्राज, सौ-सो आंसुश्मोंके 
चदले भी. एक-एक दाना मिलना, उनके लिए कठिन दो रहा 

1 फर भा, तांग, जूखा सं चनाद्य चनकर, युख-भबगक्ररना 

[हते दँ । यह तो, उनकी हिमाल्नय-जैसी भयंकर भूल हे । 


जूखा ने राजा नल को भी अपना शिकार वना ल्िया। च 
श्रपनी साञ्य-श्री ओर परश्चर दोनो को जच हार चुका, तव 
तो वह नगर को छेड़ कर. श्रत्यत्र जाने लगा । दमयन्ती मी 
[ॐ प भ 
उस समय, उसके साथ होल्ली1 तव, कुषेर ने उसका हाथ 
पकड़ कर, मरक दिया । इस पर, लोगों ने उसको खूवदी 
खरी-खोरी सुनाई । ठोक-निन्दा के भय से, उसने ड़ भाद की 
1 [त षत [भ [१ 
छीरत कणे, मां के समान-सममः कर, छोड दी । श्रौर, आप 
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स्वय मरतो मं चला गया । नल श्चौर दमयन्ती, तच देर्नो, 
पक सुनसान जगल में पर्हचे 1 श्नोर, थकरावट के कारण, दोनो 
पकः भरने की तलदटी मे सो र्दे । श्भी दमयन्ती की त्रास, 
ज्रालग दी पाई थीं, गि इतने दीम, नलने सोचा, किसी 
का साथ भ रहना, पुरुप का पग-चन्धन ट ।* यू सोच, प्क 
कप पर उसने लिख दिया, कि “तूने मुभे दस समभ फर 

पतिके रूपमे च्रहेण स्या धा, परन्तु मतो पठ कोश्रा 
निरुला । तूने सुभे श्रश्रत जानकर श्रपनाया वा, परन्तुर्थेतो 
दलादल चिप निकला 1 सचसुच मे, म चड््ी श्रभागी ह । 
राज्य को छोड़ देने पर भी, मुभे किसीभीसफ्ट से समर 
नदीं करना पडा था, परन्तु तुम्दं छोड़ने पर तो, जे। मेरे दिल 
श्रीर्‌ द्विमाग पर चात र्दीददै, उसेमद्ी जानता ह । परन्तु 
मेरे साथरटनेम; तुम्दं घोर क्र दोगा! चस, यदी सोच- 
सममर्र,मे श्र्ला दी, श्रपने भाग्य का निरय करनेके 
लिप, विदा दो रदा ह, चयोर तुम्दं श्रकेली चेद जाता हं ।'" चं 
लिगं कर, नल, यटा से चल पडा । 

छ दी देर के पश्चत्‌, रान जच सजग दुई, प्रति को 
पास्मेन देये कर, घटामि धरती पर गिर पद्धी। फिर, 
उड कर पगली की भाति, राजा को इधग्-उधर दृढने लगी । 
पर जय केधदर पतान चला, श्रार श्रपनी सादी फे श्याचलपर 
लिखा दघ्ना देखा, तव तो वद फट फूट फर रोने श्रार कदन 
लगी, "° नाय ! श्रग्ला दतो, इस भयानक वनम श्रन्ली छद्‌ 
किघर स्िधारः गये 1 श्रच यद दासी, यदा किसके श्राय 
मस्द्गी?'* यू रोते तसरत शार चनवन कीं स्र लानत 
षुण, श्रनस् कट चद उद्धाती रदी । परन्तु उन करो सऊ 
कर, श्यपना शील वर्म॑तोा उसन नदीं ददा 1 द्धर-उधर 
घृमतकरत, पक दूनः श्रचलापुय म, धद पने मासाय, 
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नीरके विलानदी सृनीदहै, ठक वेस हा पुत्र के पिना घर 
सूना दे । पुत्र. घर की शोभा; चहं श्धियारे घर का पक 
माच दापक्र शरोर वश की चेलि का जीवनाधवार दं) उसा 
समय उस्र का पात वहां श्रा गया। उसने पनी प्रेयसी को 
उदास देखा; श्रोर उस्र का उसं शअसामाधेक उदा्सानता का 
कारण पृछा । उत्तर मे. खुलसा ने कठा. ` कुटुस्य-जागरस्‌ 
जागते इष मा. सपन ऊुदटधम्व म कोद पुच्र-पुची नदीं) धर 
पुज के चनायखुलारहटभा क्स सक्ता. दहं ?2 उस के पनि 
रथिकः ने का, ^“ प्रिये ! किसी भेरव-भवानी की भिन्त क्य 
नाले लेता?" 


खलसा-- क्या, उन को मेन्नत. पुत्र-पुत्रिय(को देनेवाला 
दोतां द ? नहा, कदापि नदौ ! एक दम यरसम्भव | क्या, उन 
क क 


के पारत पत्र-पृत्रां पड़ पः दं, खादेत 8? मुभे ता यह कथन 
युक्ै-सखगत नदी मचता । 


क्या, मारी आजकी माता शौर वहिन, महा सती 
एलसा के इस कथन से, कोई पाट सीखने का पयत्न 
फरंगी ? श्वम्‌ पर, सुलसा की कितनी दढ धारणा थी? एकर 
सधवा सतीं, यद्वि अपने पतिदेव को छोड कर. किसीदेव 
या भेर भवानी स पुच्र-प्राक्ति की श्चशा ओर प्राथना करना 
` अपने पतिदेव करी महत्वता श्रौर शील-घमेको खोचेठनादं 
चाचकच्न्द्‌ } ` स्यनि दीवाना को सुक-सक के सलाम । पारा 
फकीरां को वर्ग वादाम । › इस सिद्धान्त का मागं तो, अस- 
तयां के लिए होता दै । इस के विपररत, जे, सतियां कद- 
लातीदहं,वेतो अपने शील-घम कीं रक्ता के देतु, अप्रने सिर 
तक्को हंसती-द्सत ददेत) द । ओर, मुह से कमी उफ 
तकृ नद्य कर्ती 1 यहा सव सेच-सनभ्‌ कर, नता, क्रित 


1 
ध 
= 
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चद्दीसे, पुत्र की कार प्रायेना उसने कभी की न उस्ने 
पी पकार का सय-डडा, तया गड-तावीज दी कोद चाघा, 
एर म उसने किसी मेपे-मवानी, श्रथवा पोर श्रौर फकीर 
ही के सामने जकर, पुत्री मागकौ। देवी सुला 1 तुम 
सीनारियादी तो, सती चम फे सच्चे मम श्रौर मद्त्वको 
जानती दै। 


एकः वार, देच ने उसकी परीक्ता लेना चाहा । वट, मुनि 
का रूप धर, उसक्ते घर पर श्प्या । सुलघ्ाए ने, उसको, प्क 
सुनि जान कर, स्वागत किया \ उखके ्रागमन से, चह वदी 
धा प्रसघ्नह्ुर, तवा श्रपने भाव्य की भृरि-भूरि प्रशसा वद्‌ 
करने लगी । 


सुनि-व्दिन ! सुना है, कि सेरे यष्टा सष्टस्रपाक नामक 
कोर तेल & । सन्तो फो, उसकी, छुद्ध श्रावश्यकता टे । 


सुलमा--घछ्ा, मुनिरज ! दै ते। जरूर । श्रौर, है भौ चदा 
दी मगा । परन्तु भहभे श्रोर सरन का प्रश्ष, सुनिराजो के 
लिप नदीं । क्योकि, श्रापज्ञेसे सुपा श्रौर सात्विक याचक 
को,म॑द्रूढने दो रदा जाऊगी ? भीतर जाकर लाऊ, उतनी 
देर फे लिप रुपा सीजिए । दजारो ख्प्धो फे स्यसे, जो तेल 
क्यार शिया गया वा, उरछीकोखाच्िरूमाव से बदरन के 
लिफ,स्ुलसा भीतर की ्रोारलेने गई 1 तेल केवल चार शीशि्यो 
मेवा!{उनतेसेवदण्णीशीको उखा कर गदर कींश्चोर 
ली, देवने श्रपनी माया फलार । श्चति-घ्रति मागं ज उसका 
पर फिसल पट 1 चद भी धटाम ल भिर पहोश्रोर शीशीमी 
इ्श्देष्धर्रदे ग्र । सुल्साने,नतो श्रपनी चोर दी की 
षद्‌ पदाद्‌ की, शार न उसे बहुमूद तेल द्धी फे लुदक जनि 
की फोर चिन्ता 1 चिन्ता, उमे चित्त म उख समय, यदि 
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थी तो केवल सुनिराज के चले जने कीं। वह प्रति पल य्य 
सोचती जाती थी, कि कीं सुनिराज, विना तेल कदर्ये ही, 
उलटे पैरो लौट न पडे । स्फूर्तिं से छुलसा उरः वे । च्मर 
दूसरी शीशी ल ऋनि को सदं लपक कर यद् दुसरी शशी ले 
प्रार्‌ । परदेव की माया भी श्पनाः काम कर द्धा र्यी था। 
अति-्राति, चह शीश्वी भी, दवोज्े की चौखट से सख्कस गड्‌। 
य्करति दी शीशी चटक गर; श्रौर तेल सा-का-साया टपक 
पड़ा ! श्रव तीस शी्ती लने की चारी श्रद्‌ । सलसा शीघ्र 
ही तीस्रय शोशी ले आई परन्तु वद भी, लाते-लाते, किसी 
्रदश्य कारण सरे चरक गड; श्रौर तेल सारा उसमे सरे धरतो 
परजा गिरा। चौथी शीशी को लनि पस, उसकोर्भा वदी दशा 
हई । रवतो वह खाली ई( हाथ सुनिणज के निकर श्राई। 
उस समय, उसके मनम तेल के टखपक्त जनि से, जया मा 
उदासी नदीं थी। नतेल वहरनि क प्रति कड घणा के भाव 
दी हृदय मे जो ये। उसका इतना चुकसान श्वभ्य होः गय। 
था; परन्तु उसके कारण, उसके पक रोम म भी, कोद खलः 
श्रौर वलन था! यदि उस्र सभय, कोद घणा = भाव उसके 
हृदय मे जाग रदेये, ते केवल अपने मगग्य के परति, किं वह 
मुनिसाजकोतेल बहरा न स । चल कर, क्ट सुनिंराज च 
सम्मुख आ खडी हुई, पौर दाथ जोड कर कटने लगा, ` महा- 
भ।गे | चार शश तेल के घरमे थ; पर् लात-लात, चस च 
टकर गम तेल की एक वद्र भी उनमेन रही । कोद एक-च्राघ 
शीशीमी घर्मे च्रौर होती, तोर जरूप् ले श्राती । परर सुभः 
द्मभाभिनी के भाग्य मै, अप-जैसे मुनिराज्ां को, तेल वहरना 
तोचद्रदीनदींथा। करती भी क्या 2 सुनिवश्ा द्व न 
उत्तर मं कदा, “वस, चस । खुलसा { तेसं आञ्च-परन्ता 
चुकी । तू, उस म॑, सोलद-श्ाना उत्तीर इड । म दृव ह। तू 


सुलखा ( १२३ ) 





चाद, से! माग । तेरी सारी मनोभिलापापं पूरी होगी 1” 

खुलसा-- महाराज { मै, श्रौर तो कु नदीं चाहती । परतु 
इतना टी सुरते राप श्रपने क्षान-वल के द्वारा चता दीजिए, कि 
भेरी कोख से कोई सतान होगी, या नदी ? 

देव-तेरे सन्तति देगी 1 नोर, श्रवश्य हे गी । 

यू कद कर, देव ते अन्तर्घन दो गया । समय श्राया । 
श्रौर, सुलखा, खन्तान वाली चनो । अव ते खुलसा की धारणा, 
धभक प्रतिश्रौरभी खच्द्‌ दो गई। श्रव श्चपने जीवन का 
श्रधिकाश समय, बह धर्म-ध्यान में रत रह कर विताने लगी । 

क़ वार, पक सन्यासी, भगवान्‌ मद्ाचीर से भल कर, 
राजगृह को आ रटे य । भगवान्‌ ने उनसे कला, “देव } राज- 
गह मे खुलघ्ता नाम फी एक श्राविका रहती द । बद्‌ शीलवता 
श्रौर धम खे प्रगाढृ भम रखने वाली दै । यदि, आप वदा जे, 
तो उससे मिल-भट कर, धरम के सम्बन्ध मे, कोह चच उस 
से श्रवश्य कर ** इस पर, "श्रु की शक्ता सिर श्रालो पर 
है," सन्यासी ने कहा । 


सन्यासी के एक प्रकार कीं लन्धि ( ज्तिद्धे) प्रप्त वी। 
उससे जञेखा भी चदि, वैखा रूप वे वना सकते थे । खन्यासी, 
चलते-चल्ते जगृह मे पहुचे ! जति ही, शद्दर फ, पक दवीजे 
पर, ब्रह्मा का रूप धारण करके वे वैठ गये । शदर भ बहयदेव 
के श्राने की चहल पष्टल मच गर्‌ । चारो शरोर से, साग भाग- 
भाग कर, उनके दशर्ना को दौड्ने लगे । परन्तु सुलखा दी एक 
ेसी मदिला थी, जो चदा न गद । उसने सोचा, यद बह्मा, 
श्सली नही । फिर, कल तक ते, इना कर्दी कोनाम मी 
नदीं था। राज ददी-श्ाज, तव, येश्या कदासेगये? ज्ञान 
पडता है, किसी ने उनका स्वागमात्र भरा दै । दुसरे दिन, 
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उन्हीं सन्यासी ते विष्णु का, श्रौर तीसरे दिन, मेश का रूप 
भरा । समी नर-नारी दौड-दौड्‌ कर वदां पचे; परन्तु खुलसा 
ने, ऊपर के विचार द्वारा, उखे धोकादही समा। चोथे दिन 
चे दी सन्यासी, श्रहेन्त मदावीर बन कर वेटे। परन्तु सुलसा 
पक-मात्र वीर घु की उपासिका दोकर भी, वहां न पहुंची । 
हा, दुसरे अविचारी लोगों ने, अवश्य दी उन्हे सवंज्च मान 
४ स 

ल्िया 1 परन्तु खुलासा क विचारा की मथु, गोङ्कल से न्यारी 
दी थी 1 उसने सोचा, “महावीर, यष्शां से, इतने फासले पर 
्रभीरदै। कलतकतोवे फलां-फलां स्थानपरथे । पकी 
रातमे, चे यदा श्रा केसे विराजे! जान पडता ष्ट, श्न सारसी 
करतूतों के पीछे, किसी का पेट-मात्र है ।“ यँ, सुलक्ला श्रपने 
विचायं पर द्दृरद्धी। कितनौ दीने उसेभी वहां जनिको 
का सुना । पर वद टस-से-मस भी न इई । सन्यासी जी समम 
ग्ये, कि इस चस्ती यं, पक्त-मा्र सुलसा दी एक देसी आत्मा 
है, जो श्रपने ध्मको ज्ेखा भी टीक-ठीक समती हे, डीक- 
ठीक वेखा दी उसको व्यवहरमे भी लारदीदै) उलीकी 
करणी श्रौर फथनी, दोनो एक-साथ चलन रदी ई। 

क्या, हमारी मात्श्रोर वह्िर्ने, खुलस। के इस श्रादश 
पाट से, वास्तविक घम की महिमा को, सोचने-सममने की 
कभी कोद चेष्ठा कर्रमी ? धर्म के नाम पर, कया-क्या ठको 
राज हो रहे ह, उने वने का कोर साधन वे निकाल्गी ? 
रज, गावो मरे कड भेपि श्नौर सयाने कलने वलि लोग 
दमासी मली-भाती भारतीय महिलां को, माङ-पूक का 
चङ्ा भारो महस्व चतति शीर समते दँ! क्या, यदह दकोसला 
[दै १ इन ठशेसलां सरे वाल्-वाल्ल चचते रहने का, इन्ह 

खदा प्रयत्न करना चाहिप । तभी इनका सस्यकत्व सोलद- 
आना एनद्‌प्व रह सक्ता हं) जसे, अधे के पास तपन ओर 
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जलाशय ऊ किनरे येखनेसे शीन जान पषश्ती है, डीफ वैसे 
दी, इन भप श्नौर सयानो के खाय से, इमान शरोर घमं कीं 
दिन-ददादे वादी दा जाती दै1 घ्म, निष्प सम्यक्त्व सं 
दी, मोच्त के राजमागै पर लग सक्ते दै । ती्वकर- 
पद्‌ दे प्रात कस्ते का पमन साधन, सम्यक्स्य दी द1 
इक्त मद्ासती खुलश्वा ने सम्यक्व द के वल पर, तीर्थकर फ 
नाम क्म का उपार्जन किया वा] वदी, भवरेष्य की चौवीसी 
म॑ षन्द्रदपं तीर्थकर दमि । यद रै, सम्थ्रकत्व का जीता जागता 
फल । मा सुलसा श्चा, श्चैर श्राज को इन मारताय महिला 
के, उती परम पायन सम्यक्त्व का, खुन्दर सन्देश चृ दे"जा । 


४.१ [क 
भ्रञ्पापर कं सि्‌ प्ररत 
[१1] सुद्धमाके देव, गुरः श्र भ को बताश्रो। 
[२] चुना श्नोर डस पति रथिक के सम्भाषण का वन श्रयनी 
भापाम्करो। 
[३] स्दिदेय, साभ्निरयभयायी, श्चरे भैरवो तथा सयान पात 
ओकर, पुद्र प्रक्षि के जिए, उनकी तरह तरह की भिक्त मानने 
न 
का चास्ताविकश्रयक्याहर१ 
[४] सुनि वेनतमे,देवने, सुखमा ग्नि परि्ताकेमे ली? 
[५] ग्रहा, वेध्णु मेरा भौर चष्टन्त महावीर ङा स्वाग भए्नेवाते 
सम्बाद्धो ङ प्रति, सुल्तमाकी कसी भदायथी? 
[६] मभ्यक्न्यपि मरि जीतम कया परिपतन षहो जाता? 
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उसका श्रौर उस्र के प्राण प्रिय पति का जीवन है। यदी उस 
का धर्म श्रौर यदा उसका कमंदै। तभी वह, श्रपन वेश की 
मान-मयादा को रखत्ती हुई, उसकी सरत्ता श्रौर उन्नति कर 
सकती दे । 

शिवदेवीमये सभी गुण, भरपूर रूपसेमरेद्पयथे। 
उसके उरर-जरं पर, सदाचार की छाप लगी ड्ध थी। यही 
चारण था, कि ससार की वड्ी-से-बद्धी शक्ति भी, लाख-लाख 
सिर परटक-परक कर मर जाने पर भी, उसके शील धमं का, 
पक चाल भी वाका नदीं कर सकती थी। उसे श्रपना शील- 
चर्म॑, श्रपने प्राणो से भी श्रधिक मदंगा श्र स्व्मसरेमी 
स्रधिक न्यासा था द्या, उसका, दाङ्-मांस मय शरीर यदा 
नद्धं है; फिर भी, यह उसका वह शील-घर्मं दो है, कि [जिस 
के कारण, शनाच्दरि्यो क कीत जनि पर भो, वह यषां श्रजमी 
श्ममर्‌ शरैर प्रातः स्मरणीया चनी इई दै । 


महायज चन्द्रप्रय.तन क मदा-मत्ज क्रा नम “भृदेवः धा। 
न। का परस्पर इतना अधिक मेल था, कि पक केः चिना दूषः 
को, घद्धी-भर चेन नदीं पडता धा। राजा, जहां मी कीं जाता, 

न्ञी मी उसके साथन-दी-खाथ रहता थः 1 श्चोर-ते-च्चै(र, राजा 
पन साथ, उसे रनिवास तकभ, निःशोकं ष्यकर खं जाता 
था । श्रपने पत्ि-देव की इतनी गहय छपा उख पर देख, शिवा- 
देवी का भी, उससे पयं।प् परिचय दो गया था। परन्तु मन्द्‌ 
बुद्धि मल्ली ने इस परेम-पूरी परिचय का छुं च्रौर दी अथं 
नकाला । इसे, हमार पाठक प,डिक!ण, उसी लीनता का 
दप कद सक्ते हं । मन्यो, रानीके श्रुपम रूप-सेन्दयं को 
दख-देख, मन-दी-मन, अधीर दो उठता । वह, किसी भी तरद 


उसक् प्यास स मा प्यारे, छ्ल-घमं को खारोडत श्रौर षत 
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च्ियददिवो ( १२६ ) 
करना चादता था 1 
पर दिन, उसका मन मचल पड़ा, श्योर वह, रनी को 
दथिया लेने का पडयन्त्र रचने लगा ] श्य, चह, राजा को 
नेको प्रकारके पसे कामौमे फेना देने लगा, जिससे वद 
सक्षादो तक, रनिवास मे पट्च नटी पाता । इसी श्र्वाव मे, 
मन्धी ने शिवादेवी की सुस्थ दाक्ियो को फोड कर अपनी 
शरोर मिला ल्िया । च्नौर, धीरे-धीरे, उन्टीं ॐ दास, वह, रानी 
को श्रपनात्रेम भाजन चना तेने का, श्रपने वल-मर प्रयत कस्ने- 
कराने लगा । परन्तु गिवादेवी का श्लील व्रत कोई पेखा चैसः 
तो थानी, जो पफकदेने से उड जाता वह 'हेमाचलतके समानं 
श्रचलश्रौर सागर के समान गम्भीर था। तव मन्ती कीं 
तञ्जन-गजेन श्मौर भाति भाति के भुलाचा रूपी परक स वह उड्‌ 
भीतोकैलसस्ताया? मन्यीके सारे सिर-ताड्‌ परिथधम- 
पू्ैक प्रयत्न, ्ारूश मे सिख धने क समानचे रर दो गये। 
एक दिन, गजाकरिसौीसं मिलने को, श्रपनी राजधानी 
को छोड, वाटर गया । मन्व ने श्चपने मनस्य को फुलने फेने 
का, दस वडा वरु खयोाग समभा। । उस रनिवास मे 
जनि-दनि के लिए, भह रोकनटोक तो थी दी नदी । 
यद निघङ्र दो कर वद्वा चला गया। श्चै(र, रनीसि उसके 
शील चत फे दृपरित कर की ग्रेम-मरी वातं करने लगा 1 रानी 
ने पल ते उस ' माद्-दादा ` का । जव उससे सामन 
चला, तच करु डाट डपट उख ने दिखला\ । परन्तु इन वार्त 
काउसकरपापोमन पर कोई भी श्रसर न हुश्रा सचे, 
काम्रातुरके, नते कसी कामय र्दी टोताद्ै, च्ररन लाज 
दी । "तव भादैदादा ` शरोर सधार्ण-ती डांर-उपर का 
श्रस्तर+ एर पडता भाताक्था? रागी उछ इट कर, व्यो 


द 


घ्य श्राग चटा वह भा लपक रर उस पीष्ठिद्ो लिया। उस 


( १२० ) जञन-जगत्‌ की महिलाः 


ने इस वार उसक्रा श्रचिलल पकड़ किया । रानी ने 
उस डंटा-डपटा; शौर अगे को क्रदम स्क्ला। फिर भी वह 
पापी उसी के साथ-साथ दो लिया । इख चार, उसेन उस का 
दाथ पकड़ लिया । रानी ने टका देकर, ्रपना हाथ उसी 
समय हुडा लिया । शौर, उसि सचत कर के कने लगी, 
^ पुरुप क चादिणए, करि वह अपने स्वय कै जीवन, स्व-वश 
शरोर स्व-घमं की सरक्ञा, जीवन शरोर उन्नति के हित, अपनी 
पत्ना को छोड, संसार की सम्पूण परार नारियों को माता 
आर बहनां के समान समभे । यदि वह पेखा नर्द करता,ते 
देव-दुलेम मचुप्यत्व से गरकर, पशुताकी शर कोद्‌।ङड 
रदाद्ं। ” इतनेदटी म. रानी की दासियां भी वहाश्मा पड्चा। 
मन्नी का सिर णेस मन्दाद्ो गया, मानो उसके '<खर पर, 
देन-ददाड दज्ञारा जूते पड़ दो । वह सट~"पटा कर वहास 
चलते दी चना । घर पहुंचते दी, मन्त्री का मन, उसं कासन 
रोर नोचने-खसाटने लगा । उस का खाना, पीना चरर सना 
चेटना, सव-के-सव हराम हो गये } श्रव, उसे यदि कोद 'चन्ता 
थी, तो यदी, कि राजाके श्मनि पर, रानीके द्वारा, जव उस 
के पाप का बडा पटेगा, उस घड़ी, उस की क्या दुर्दशा दोग 
इसी चिन्ता-चिन्ता मे, चह चीमार पड़ गया । 
राजनि आति दी मन्बीको वुल्लावा भेजा पापो का मन, 
पटल से दी,वालू की दीवाल् के समान दाताहं । उसका मन 
प्रच रह-रह कर उसि खाने लगा! परस्तु पत-भड क वाद्‌ ञ्स 
वसन्त श्राता दे, ठक वैस दी, अन्थकार > भी, श्ाकरा 
एक भलक {खाई देदी जाती हे । इसा नते, चामारयाक 
कारण, हलन-चलनं की श्रसमथेता प्रकट करते इए, राजाक 
सामने उपस्थित न हो सकने की, अपनी एचिवशता उस न 
दिखाई । पर राजा को उखके पिना चैन कां था ? वह स्वयः 


शिव्रिवी ( १३१) 
शिवादेवी के खाथ, उसके घर पटुचा । ओर, चीमारी का हाल 
पूदधने के पश्चात्‌ , वे दोनोँ-के-दोनं उस की सेवा-॒शरूषा मे लग 
पडे ¦ प्रव ते, उस पाप उसे श्चौर मी सने लगा) उन 
दोन। की परिचर्या से उसे यट भवयक्त दो गया, कि रनीने 
राजा ॐ सामने उसके प्प की पोल नदीं सेली है। तथा, उन 
दोन का चतीच भी उसके साय, पत दी जेखा रे। तय ते, 
शछमपने कालिं कासनामों पर, चद मन-ही मन पद्ठताने श्यर कटने 
लगा, "दा हन्त † शिवादेव जेसी सती-लाध्वा के शाल को 
दूपित करने क। विचार भेर मन मँ प्रवेश करते समय, के 
चच्र-पात मुख पर क्यो नर्टीदो गया] उसरी धार देखते दी, 
भेरी श्रा कयोन फूट गर्द | उसा दाय पफङ्ते समय, भेर 
दाव कय नट्ट पद्‌ | यदि, शील रक्षर देव, सवै दानिर- 
नाजिर दं, तो उस समयभरी वेारी-योरी कया न निकल गई 1" 
मन्न २ इन प्रायध्ित्त-पूं पवैचारों को भाई, उसी समय, 
उस्तके चेर पर भी पडी । उसेदेख, रानीके मन्म कर्णा 
का पएटक वडा भारी खोत उमङ्‌ श्राया वह वली, ^ भार] 
यदि खुब का भूला-भरका शाम को भी घर श्रा जपे 
उसते भूलला-भरका नी कदते । प्रदर पुरुप की पदचान 
श्यौर परम कर्तव्य भी यदी दै, ङि वह पर-नारि्या को कभ 
भूल कर भी न तफ, शरोर सदा उन्द पनी दी मा वहिनो फे 
समान मानता श्रौर गिनता रहे । इस्फे चिपसीत चलने वाल 
ने सूर दी श्ये सुद की साई दै 1 उना धन गया, कुटम्य 
ववद्‌ हु, श्रौर कलस का टीका सिर पर लगा, वट उपर 
सखे। तभी ते केखीनेक्यादी सुन्दर कदा दै, फे 
दधि-खुत श्रयला-श्रधर पेःशोभा ते लटकत। 
माने ध्वजा सिकन्दर, पथी मना फरत ॥" 
श्रवत्‌ जत्ते समुर के टूस्ट की श्रेरसे, जदा कदी भो 
४ ॥ 


( १३२ ) जेन-जगत्‌ की महिलाणं 
अ 
समुधो मै खतरे की जगह होती है, वदां-व्ां, कु ऊचो-सी 
सरिडयां लगाद्यी जाती है । जो हिल-डूल कर, प्राने-जने 
चाले जहाज बो दुर ही से, उधर श्रानिके लिए रोकती टै । 

ठीक वैसे दी, माताश्चों के नाक कामोती, वाल्ली, चेसर, नथ- 
दैः मेती, सदा-स्वंदा, हिलदइल कर, दुर दी सं, उन सभी 
प्रकार से कामान्ध पुरुषों को, चितोनी प्ते रहते है, कि इस 
छार, कुभावना से, कोद भूल करमभीनदेखं; शरोर न श्रमे । 
नदीं ता, बे इधर कदम रखते दी, इव मर्गे । क्याके- 
“पर नारी पेनी ह्य; तीन रौर ते खाय । 
धन छुीज, जवन हरे; सए नरक ले जाय ॥' 
रानीके इस कथन का मन्न के रेम-सेमने हृदय से सम- 
थन किया । उसकी सारी कुभाचनाए, तव तो, उस) स्षण, उस 
के दिल की द्राज्ञ से नौ-द्‌ दा गई। श्रव, शिवाप्रैवी, उसकी 
श्रांखो मं एक चदहिन-मा् रद ग । फिर, उसे शारीरम कोद 
रोगरहतादह्ीक्याश्रोगतोकसास, भय दीकाथा। भयके 
भागते दी, उसभ पैर उच्टुल पड । उखी क्षण, वह निरोग हो 
गया । राजा श्रौर रानी, दोनो, राज-महलो को लौट पड़ | 
सच है, एक शालवती माता, क्या नहीं कर सक्ती । वह 
चदे, ते। ञ्रपने शील भे प्रवल बल-विक्रम से, ससार की 
टस्ती को, वात-की-वात मै, मिटा सकती दै; समुद्रः को पल- 
रमे वांध सक्ती दै; श्रौर पर्वतौ. को रद्रा कर सकती 
दे। उखकी श्राज्ञा, सूरज > सिर श्र आंखो पर रहती है। 
देवता लोग, उसके इशायो पर नाचते है । शिवा का शील- 
धमे इतना प्रबल था, फे किसी मघुष्य को कभी कोर सांप 
काट खाता, तो शिवा के दाथ-का-स्पश-मा्र, उसके लिप 
गाखुडो-मन्त्र ओर स्वय गरुड बन जाता था वह, धधकती 
इड राग के श्रगारे को दंसते-दंसते श्पने दाथ में उडा लेती; 


५५५ 


शिवादेवी ( १३३ ) 


श्चौर यद उसके लिए चन्दन से भी श्रधिफ शीतल चन जात। 
था] मिवा! तुम मलुप्यकेर्प मे स्तत्‌ देवी थं तुम्द 
शतश्च वार सादुर बन्द । तुम श्चपने पतिदेव की जीती जागत 
शान श्रौर नारी-जगत्‌ का श्रलयत्त श्रभिमान थी । तुम्दं धर~ 
वाद्‌ ! तुमने द्मपने घ्ादर्मं चरि से, नारी जगत्‌ फे लिः 
स्वरौ वदरं इन्द्र सडक तैयार क्ती टे) उत परशस्त राजमार्ग 
पर चल कर, नारिया श्रपने धन शरैर श्रमं षी रक्ता क 
स्फगी, श्रपनी सदो की श्चम्र सतोमान सुवार समेगी, श्रपने 
जातीय जीवन के पनपती रदगी. र्ट का दरखी हुदै कमरो मे 
स्थयी चत का सचार कर स्कैगी, रर पापी तथा श्रातता- 
यिय की छातियो को सदा-स्व॑दा छुलन( वनातीः रद्गी । 


श्रभ्यास्च के लिए प्ररनः-- 
{41 पत्तिवता नाप्य काक्तस्यरद्यर धमे क्या १ 
[२] उनम कंन्नरकौने गुणष्टोने चादिण१ 
[३] शिवदेव), णक श्रादशं पतिव्रता नारी थ । कये १ 


[४] श्िराने पापपरायण मय्रीके मनकोकसे वदलददिया? 
{४1 येखरकामोत्ती कामान्ध पुर्पो यो क्या स्िपातादै? 


[६] णक णएीलवती माता, क्या-क्या कर मम्तीण 


">~ €< 


८ १३६ ) मन-जगत्‌ बे मदहिलार्पं 





इच्छातचसारवेश धारण कर.के, पने पतिका साथ द्विया) 
थडी-सी श्सर-रत्तक सना मी उन्टौो न उस समय अपने 
साथले ली । अमी-्रमी, पडोास्तके जगलम वे जा करके 
पटचेहीथे, फदइतनेदी मं, हवा बड़ज्ञारोकी चली । 


उसके कारण, हाथी मचल कर भाग निकला । भागते-भागते 
ज्यां हा एक विशाल वर-दृत्तके नीचेसदो कर, वह गुज्जर 
ने वालाथा, करि इतनेदीमे, राजाने रानी सर कहा, कि शञ्चपन 
उस के नाचे पटुचते ही, उस की शाखाश्रां से लटक रदेगे 
रार द्ाथो क्रो निकल जान देगे। गनीने राजा के कथनका 
प्रनुनादन क्रिया ' पःन्तु गस्वती होने के कारण, वह उख 
समय अपने शसीर-भार को टीक-टीक न सभाल सकी । परि- 
णाम यह इद्या, किराजारेो शाखाञ्यों स लखक रहा, च्रोर 
रानी, केली, दाथी दीके साथ, अगि का चली गई। सचदै। 

जञेखी दे! भवितव्यता; तैखी मिले सहाय । 

अपु न आव ताह। प; ताष्ि तहांले जाय ॥ 


टाया, भागते-मागते, एक वड ६) चीयावान श्रौर सुनसान 
जगल मे निकल ज्राया । राजाने रानी का पता लगाने लिर 
ताङ्‌ पारश्रम किया; परन्तु वड सय-का-सव, पर सिस्सर 
व्क्राररहा । राजाहताशद्दा गया; शर सिर पकड़ कर वेट 
रला । उधर, वह हाथ। प्यास क मर्व्याङकल द कर, पड्स 
कं एक सरोचर > पानोर्पनेकरे लिषःउतया । भाग्य सर, वहा 
सराचर कातटआखरदाथीका ह {द्‌ा, समतत दहा जान पर, 
राना, चर स, उसके तर पर उतर पड । पदा, कमी 
अकल्प नहा श्राया करतीं दहै। एक भय से मुक्त दोते दी, 
दूसर्भयने उस्र श्रा द्वोचा। अव, उस सुनसान वनम वह 
यक्त थां 1 वहां. उसका, न कोद साथी था, ओर न कोड 


4... 
समी । एक लमय था, जव उसके श्म-पीच, पचासा दात्त 
दाखिया उस के इशारि-माच पर नाचते रहते थं 1 आज च्या 
सनी, दनि-दानि को मुदताज दो रर» वन-वन कमा धूल छनतः 
फिरती थी वदा, एक श्चार, जदा वह भयस छटपटा रा 
शी, टृसखसे शरोर, मन टी-मन, रिन्त भगवान्‌ का स्मरण 
करती हुई, उस चनम विचरण कर रदी थी द्वेन, सभा क 
पलरते दे, श्चार चिपत्ति-काल्ल का पक-माच्र यचल्लम्यन, इश्वर 
का चन्तवन, या भगवान्‌ कानामस्मरण दी दाता 1 कटा 
भाद फर- 
सुनेय मेन निर्बल कर चल राम ध्ुयपद्‌ 
श्रप वल्ल, तप वल, शरोर वाह वल, चौथो दे चल दाम । 
खुर” केणोर-कूपा से सय चल, ररक दरि-नाम 1सुनराणौ 
उस निजन जन मे, थू श्रकली विचरते विचरते, वट पक 
तापस के श्रानम मे जा पटुची । श्राश्रमवालतियो न, उसे ण्क 
युः्ीन महिला जाने कर, वड्ी दी सभ्यता पूवक उसे छा- 
थय दिया । ज्यौ द्यौ कर, चातुर्मास के समय चो फल-मूल 
यै, श्रघार पर रद कर, उसने बहा गुज्ञारा । तव वद चढा से 
चल निकली । श्रार, तापस के दवाय वतय हप मानै का, चद 
श्रद्ुस्रख करने लगी । परन्तु उसके सरट-सम्पत्र लमय का, 
शमी, छन्त निकर नदी श्राया था । श्रत उख मणे पर चलते- 
चलत, चद्‌ छर्‌ भ( श्राधक चद्‌ वनप्रदरेण म पटुच गद। 
यदा शरा की दृदाड्‌ उसे सुनाई देने लमी ! कद्र धकार के 
श्न्य यनले जीव-जन्तु भौ, उसि बदा इधर-उधर दविस पड्ने 
लग 1 चद्दा के उस वातावरण फो देम, उसने ध्रपने जवन कफो, 
भोतके बगलमे फसा हुभ्रादेसा। तय के, उसने सागारी 
सेन्यारा--समाधि-े लिया 1 श्चार, श्रपने पूर्व-छत पापो कषा, 
यदः नचि क धनुर, श्रालोयना-समाल्लेचना रुरन लगी । 
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प्रा निकला । अभी तक, उसके ध्र मे कोर वालक नदी धा। 
इसलिए. उस वालक को, छक्रेले मे पड़ा जान, उसने उखा 
लिया । शौर, घर श्राकर श्रपनी खी के हाथां उसेसपदिया। 
रानी जलाशय सते लौट कर वापस श्रद्‌ । परन्तु सपने कलेजे 
की कोर, श्रौर बुदरापे की वेशाखी, पुच्र-र्त्र को, वदां न पाकर, 
घड्ाम से, चरता पर गिर पड़ी; श्रौर धाड्‌ मारमार कर, 
राने-चज्ञाने लगी } फिर, उट कर, वाल्लक का पता लगाने का, 
्मपने चल-भर प्रयल्ल उसने किया । पर उखका नतीजा (नही 
मे निकला । श्रवतो, रानीके मनम श्रौर भी निराशा की 
सघन घटा घिर च्ाई । वालक की याद्‌ दो श्रनि पर, वेच 
की आंख भर श्रातीं । श्रौर, चलदला कर, मोती के दानां को 
भा मात करते हुए, आंसू टपन-टप करते, मेदिनी पर, खपक 
पड़ते 1 रेख निराधार समय म, दुखिया का एकमात्र 
्रवलम्बन श्रौर जीवन आरद होति दै करसीक्विने भी 
कटा दै- 
रोना, निर्धन का घन है; रोना, निवल का वल दै। 
मज्ञवूरी की दुनियां मःरोनें का राज्य श्रचल दहं ॥१॥ 
्रसफलता से जवन में; जव घोर युद्ध चिडता हे। 
तचरोने दी कीचकाया मे;द्याहत को सुख मिलता हे ॥२॥ 
तूफ़ान सरे टकरा कर; तरणी जल-मद्या होती । 
नाविक कौ कातर आशा; जव सिसकतसक कर रोती ॥२॥ 
तव रोने की लदरो खे; प्रभु का हिलता सिदहासन। 
रास की ज्यों मे; चधे श्रति ृपा-निकेतन॥ ४॥ 
दुखिया के जव आंसू मे; भगवाम्‌ स्नान कर लेते, 
तच करुण लोचनो से लख; उसका सच दुख हर लेते ॥५॥ 
नयनो की नव-गंगा मे; जव आंसू बन कर हरि अति । 
षद्ल क्र पघतस पना म; च अपना चमक 1देखाते ॥&६॥ 
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वरू, इसी नाते, पद्मावती ऊ जीवन मे, पक पूवं चमफ 
श्मनि चाल्ती थी । यदी कारण चा, करि उख पर, दुख परदुख 
श्राकर ट्टे । रानी उद्वास हो कर, चदा से चल निकली 1 चलल- 
ते चलते, वह साध्वि के पास श्रा, श्नौर थसन्नत पूर्वत 
दीत्तित दो गई । परन्तु उस चालक की टोह ता, चट सदा 
करती ढी रदा 1 "जिन सजा, तिन पाद्या, गदर पानी पैड' 1 
इस नाते, छन्त म, उसे पता भी लग गया, मि श्रसुफ भदहतर 
फे यदा वद दहै। 

चालक कुछु दी सयाना श्चव दो गया वा, करि उसी समय 
सर, बह वदा काम करते लगा, जिस काम करने वाली प्ररत 
के एनस उसके शर्छीर की स्चना ह्र थी। वद, पक राजा 
की सन्तान था। तवते, श्रपनी उघ्र फे चालक को स्ट 
करप, पक खोली वनात उस टोली का वह स्वयतो^राजा 
यन जाता। शेप मेंस, फिसी को वह मन्त्री किसी को 
सेनापति, एक को ओपाध्यक्त, दुसरे को मनिस्टट, शरैर किसी 
फो शदर-फ़ोतवाल के उये-उचे पदो फे लिप चुनता ष 
वचे घ्ुप चालरे; को, वह्‌ श्रपनीं प्रजा वनाकर, दर प्रकार्सि, 
उन का मन-रजन वह करता । इतना दी न्दी, अपने काटिपत 
शासन सम्बन्धी कामे ङी खुव्यवस्था के लिप, कभी-कभी, 
चद श्रपने पक-श्याध उच राज कर्मचारी को, लोररजन फे 
श्यभाव भ॑, श्रत्यन्त कड्। दड भी देता । श्रौ।र, उत्त के उक्त दड- 
पिधान का धकार तथ। उस की श्रवाधे का निखय मी, श्रपनी 
भरजा की सखदायता श्चौर सलाद दास करता। जिस भी वद 
छट देड देता, श्रखर उस से वद श्रपेने वदन को रुजवाता । 
यद्दी कारण वा, फि तपस, उस का नाम “ करकरट्र्‌ ' पटु 
गयाधा। 

प्क द्वेन, उसे पोपफ पिताने उस करकएड्‌ फे, मरघर 
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की निगरानी करने के लिए मेजा । उस द्विन, दैवात्‌, उधर से 
दो साधु श्ानिकले। उनमसरेपक साधु के मुहसि श्रचा- 
नक यहवात निकल पडी, ^“ इस पडेस की वांख की भाड़ 
मे, ञे फलां-फलां सात गांठ की पक लकड़ी दै, यदि कोड 
उसे वहा से निकाल कर श्रपने पास म॑ रखल्ते, ता वद च्रपरन 
इसी जीवन म, राजा दो सकेगा । उस वात को, पड़(स क पक 
रास्तागीर ह्मण, तथा करकंद्ध, दोनाने णक दी साथ खुनी। 
तव तो, वे दोनो-के-दोना, उस दधियालेने के (लए, एकी 
साथ लपक । यदी नदी, उन दोनाने.उकसे,जा कर दछूश्राभी 
प्क द्ी साथ । ' यड गाज सवद कह नीका । ` इस कथन 
के नाति साजा वनना, श्रौर राज्य पाना, क्रिस को भला नदी 
लगता था? इसलिए, उनम चे प्रक, उस्र दथिया लेनेकी 
पपरी चेश्रा करने ज्षगा। परन्तु उख लडकी के पीद्ध. प्रदयेक 
का ज्ञवदृस्तस्वाथथा। इसा स्र, ` जउ्य(-उ्या द्वाडइ्‌ का गड्‌ 
स्या-ल्ा, गडा खुलने के स्श्रान पर वदृतादही गया | चरन्त 
मे यहां तक नोवत श्राई, कि उन्हे राज्ञा के पास तक जाना 
पड़ा । न्याय का पलड़ा. करकं दी के पत्त मे, भारी र्हा । 
राजाने यह कट्‌ कर, क्षि" यदि तुम्दं राञ्य मल्ल जव, तो 
इख बाह्मण को भी, तमने एक गाव जागीरीमेदे देना, ˆ व 
लकड उस्र कर कद्र को दिलवादी। लकड को पाकर; कर 
कड उछलता-क्रूदता हुश्रा, वहां स निकल श्राया; श्र कच 
नपुर कं आर चला साध्रुश्चां के वाक्य कभा श्रसाथक नदा 
हत | करक्ट्के भाग्य का पद्‌'पन श्रव न्ख हा चुक्रा 
था । वह, एक राजा की सन्तान थी इस लिए राजा चन कर 
राज करना, उस का जन्म-सिद्ध अधिकार था। उखीं समय, 
कचनपुर कै नरेश का देहावसान दहो गया था । वे निः सन्तान 
1 गादा का उत्तयाधकारी नियत करने के लिए. प्रजातथा 


पश्चचती ( १४३ } 
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मन्ति मरडल के वीच, पयक्च वरस हई । शन्त म, सवौलुमति 
सेनिभ्रचित श्राति “शपते राज्य क्ती श्रमुफ दथ्नीको, उस 
कीसृडमे, पक हार डाल फर, छोड दिया जाय । जिसके 
भीं गेम, षह दयिनी उस हार को पटनाद वस, उसी को 
यद्धा का उत्तर्ावकारी चुन ल्या जाय । › उस दाथनीनः, 
उसा कर्कट करे गले म दार को डाल प्दया। तच ता पच 
निथ्चय के श्सार, कचनपुरफे सभा सगो ने करकट 
फो( श्रपना राजा मान लिया । 
राज्याधिकार प्राकर, करकट ने उस्र बाह्मण ने पुछा, 
^ तुम किस राज्यम रदते दो?" उत्तर भे, उसने श्रपनेको 
महाराजा दधिवाहन की प्रजा चतल्लाया । उसी समय, कर्क 
ने दधिवादन को लिखा, फिवे उस्र च्राह्मर॒ को एक गाव 
जागीशमेदेद। टस सन्देश कफो पाति दी, दाधवादनध्रपिसि 
चाहर दो गया, श्रार बोला, “पु 1 गाज्य मेया, श्रधिकाग मेख, 
श्र यह करक कान, जोभेरे ्रधिक्रारका पक गाच, दस 
ब्राह्मण को वतर जामीशी के दिवा रहा र? ° पेचाय बाह्य य॒ 
उक्टे पैसे हटकर, फरक्ट्के पास श्राया । उसने श्रपना 
श्रपमान जान कर, चम्पा पर चषा चालव्ी। 
साध्वी पद्रायलसीने कटी इस सन्दश षोपा लिया) उसी 
समय, श्रपनी गुरुश्रासी की द्प्षाल चद र्छाग्णमश्रद्‌। 
पटे, वद्ध कफगवट् क्म छावनी स मर, शौर उतत समभानि- 
घुने लगी। करफटने कदा, “मदासतीजीं ! श्रापका उपदेश, 
उपाश्रयदीम नोभ सक्ता दं; यदा नदीं] यद्‌ तोयुद्धमूमि 
६ यद्टातेो चेदी वाते श्रार विचार दने चाद्ये, जे यद्ाफे 
ष्या 1 1फर, मरा सुकाला, यद्‌ र्रद्ी क्या सकताद् 
सकरी पत्नी कटा चती गई, इस वात काते रसे पताभी 
मदी । फिर यद्‌ फिम नकसे ऊचादादो कर योरतादे? 


[ 
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मनं इसकी सास रर-कुशलता को, भी, च।पट् किथ॑ देता हं 1 
साध्वी श्र।वकज्ी ! योक्त मँ इतनी एिघरतान कसे । 
टाथ की दूरी हुदै वस्तु, कभी-न-कभी फिर भी मिल सकती 
दे; पर चारी के द्वारा छे हप चोल तो, फिर किसी भा प्रकार 
प्राकर नदीं मिलते । जनके लिप, मचप्य क्म प्रायः च्राजाचन 
प्ताना पडता हे । उन रानी श्र तुम्टारी माता, वह्भ 
हं । तम्दारे गले म॑, जो सुद्धिका चधी इद दं, वह मया चात 
वी सच्च(दे का प्रद्यक्ञ प्रपाण ३ । वह वुम्दारे पेता, दविवादटन 
फ़नाम कीट ।,` यह चात सुनकर, कर्कं के कान खड 
दो गये । 
कस्कंद्- क्या कटा महासवीजी ? श्राप मेरी मता द ? 
घ्रौर, दधिवाहन मेरे पिता? द्रोह ! तच पिता-पुत्र के वाच 
युद्ध केसा ? श्रच्छा, ता चल्‌ नके चरण वन्दन करू। 
साध्वी--वेटा | एक त्त श्रे(र ठहरा । पदटत, वहम सु 


पटच जने दो, शओ्रौर तच तुम । 

पद्मावती, दधिवादन के पड़ाव मे प्रहुची । ओर, उसे 
समाने-वु खनि लगी । इछ पर वह वोला-- “महास ¬ { चस 
समय, श्राप का यहां कोई काम नदा । जस करकट का आपन 
मां शौर वापतक् कातो पत। दी नदी, श्रौर वह सुस लड्न 
को चढ़ दौङ्ा दे? यदि. मैं, उसे उसकी करना कामज्ञा न 
चखा, तो रा नाम दधिवाह्न नद्धां 1" 


ध्वी देव ! ज्ञरा, तौलल कर पेल बोल । बह च्रपदही 
का पु्श्चौरमयंदी आपकी ससार की पत्ना पद्चावताह । तव 
तो शमादि से अन्त तक.अपना सास बणन उसने कद एुनाया । 


इस घातके खनत दी राजाकी इती भरश्राद। हाथयार 
उसकेदाथसे च्छट कर, घरती पर गिर पड़े । क्या, वहभ्य 


पद्चाचतीं ( १४४ )} 
व 


पुत्र श्रौरम उस्र का पिता ह॒ 2 यह कटकरः, वद _ दषातरक 
स्र उल पडा । नौर लपङा पते पुत्र को गले से लगाने) 
हतन म करकट भी सम्मुख श्रा पटुचा था 1 भरेम के द्‌ पनल, 
दरो विपरीत दिशश्च स श्राकर एकर दे गये, शचीर्‌ उन + श्न 
थक चाट श्रा । पिताने सजल नेच से पुत्र कोश्र् म 
भर लिया । यम श्रौर भरत का मिज्ञापद्श्रा। 

उसी समय, स(व्वी पद्मावती के सम्मुख रोने से, दाधि- 
वादन के मनम मी, ससार के प्रति ्मखारता के भाव जाग 
पडे ! सच द ' सत-सगति महिमा नदी होई › उसी समय, 
उसेने श्रपने सार राज्य का भार, श्प प्च के कन्ये पर रसं 
दिया 1 श्रौर स्वयनेजेन धर्माचुलार, दीक्षा धारण करके, 
मुख परः सुखवस्ििा चाचली, चगल में र्जोहर्ण कोले 
ल्लिया, धेर संकद्‌ चादर की गाती लगा कर, साधुवश ऊ 
सद्‌ा कै लिए श्रपना लिया उधर, सराध्यी पद्मावती मी, 
पनी गुखासी के पासे जा पटचौ ) तव से श्रन्तसमयतङः 
त्तप पौर सयम कौ कदी साधनाः करके, श्मार-कस्पाण ने 
प्राप्त सिया । दवि { तुम घन्यद्ो। 


अभ्यास के लिए प्रश्नः- 


[५१ 


{९] पुय यदी ग्रान्णा, जद प्रच टेन चाकी हेदी टे, सवर ग्चवत्ती 
माताकीौकतेस्पमध्रतेट? 

{२] प्रधम प्रान्मा, जवर अरमय होनेयालौ होती है, वम ग्मवतती माता 
कोलो स्वम पदतेह,उनका वरान करो 1 

{३} स्वमरतथादोटलो का सूद मभेद, विस्तार पूश्च उतार 

४} प्यपनी दरच्द्थो क्देपनेजे सफर प्रर क्या श्रषर पडताह१ 
पश्राय्रती ये उदाहरण मे ध्रपने कथन की घुटि करा। 
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क, 


हाथी कै सवारी ने पद्मावती के भारय को किलर भ्रक्रारं प्र 
[94 क ७ = कः 
दिया? येम वसन करो। 


सागारी सन्थारे का विस्तारःपू्चक वरन क 
दुखिया का पुकमाच्र जीवन श्लु दी होति 


( 


( 
र्‌ 
नज 
ठ 


स 


करकट ने, एक मेहतर के घर भ पल पुप कर मीः चालक्पन मः 
श्रपने राजपूत यश को केत प्रकट शिया! 


करकट, राजा कैत वना ? 


। 


महासती पद्मावती ने युद्ध स्थल को, पाचनप्रेमकी भूमिक 
चटक्ल दिया? 


१४ तताः 


ह सती-साध्वी, महाराज दस्िश्चन्द्र की 
धरम पलो थी । वद पति की श्क्षा का 
पालन करने मै, जरा भी टिचाकेचाहर 
कभी नदी करती थी । जिस समय, देव 
ने राजा दस्च्चन्दर के सदय की पर्सक्षा ली, 
१० ‰--‡ उस समय, उसने कहा, कि इसे पति- 
रार देवने जवसे रज्यदीको दानमे 
देना का सेकर्प कर लिया दै तो फिर, श्चाभूपरों को श्रपने 
साथ, यद यदांसेलेदी केसे जा सक्तो है? ताय, श्रपने 
समय के पफ श्रति दी वेजोड्‌ दानी, उदारचित्त, श्रौर वीरचरः 
पनी राजा की पतिव्रता पत्नी थौ । बद देव के उपयु कथन 
खुनने दी कयं( लगौ { उसने उसी क्षण, श्रपने सारे श्राभु- 
पश! को, तिन की भाति तच्छं समभ कर, उतार फक श्नौर 
उसके दायां सोप दिया । ताश, श्चाभूषणो को उतार कर, 
श्रपने पतिके खाय दो गर। पु, रोदिताश्व भी साय में 
चला । राजानेश्रपने राञ्यतकको दान मदे द्विया । इसके 
त्ति पतौ तथा पुत्रके द्यो म स्च मचरभी क्ोभनष्टध्रा। 
उलटे, यजा फ कार्यो फी, उन्टेनि, दिल सोल कर प्रशसा की। 
श्याज्ञ कौ नवीन सभ्यता म पली-पुपो नारियों को, इस उदाद- 
रण से छिक्ता व्रण करना चादिए 1 सदू-दान मे, श्रपने पति 
के समानदी उक्ते भी, श्रपनेप्रैलको उदार श्रौर दाव को 
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स 
लस्वे-से-लम्बा वनानि का, सद्‌ा-सयद्‌ा प्रयत्न करना चारे । 
कयक्रे वद्‌ अद्धागिनी हे । उसी के कारण, घर, घर होतादे। 
वी, एक-माच्र, घर की स्थिति र्ता श्रौर जीवन का द्राधार 
होती टे 1 पुरुप, करोड़पति हो करके भी घर की देख-रेख 
यैखी कभी नदीं कर सक्ता, जेसी कि एक सदाचारिखी स्रोर 
निश्रन नासी । अतः पति दान देना चाहवा दहो, तो पल्ली 
कभी सेडा वन कर, उसके मागमे चाघकतो कमी न चने। 
एकः समय क्म चात दै, जच किपति छुं दनि मरा था। 
परन्त उसकी पल्ली ने.चीचदी मेः हुः भर च्छर द्विया । वस, 


उसका यह करना द था, ॐ उसके पति # दाश्च सं, दन 


भ 


का वह पाच, चृशध्वा पर दटक पडा । अतः च पति क [तिपः 


क विक 


. तान सदी; कन्तु अद्धारिनी होने के नाते, अपने कल्याण 
दी के लिए सदी; पति के सदान केकार्यां मे,वाघधा तो 
कभी न किया करे। 

हरिश्चन्द्रं ने जव पना सारा राज्य दानमे दे दिया, तव 
उसने अपनी पत्नी से कहा, “प्रिये ! भरे चिर पाच सौ सोन 
चप मोहरा का कञं द । रौर, उसका चुक्राना भी उतना द्यी 
पआवद््यकः है, जतना के पाण्‌, का धर्णि करना 1 अपन 
पत्ति-देव क इन शब्दौ पर तायने कहा, “नाथ ! दासी, प्रभु 
खे सामने खड़ी दे । प्रभु, यदि चह, ता इसे वेच कर भी, 
अपने कजे की अदाष्र कर सक्ते द 1" श्रौर, अन्तमं दुद्याभी 
सासे । काशी केचीच चाज्ञार ५, हरिग्यन्द्र, तारा को चेचनं 
लिए खङ् दो गया । पचस मोस मे, ताया को, एक 
ब्रह्मण # दाथ चच दिया गया। पुत्र, सोष्टिताश्व भी अपनी 
माताक साथ दही लिया। व्यथेदीम वालकको साथै 
ही कयां १ उसके लालन-पालन कै खचं का भ।र, यै सिर-ऊन्घों 
च्याल्‌? कम-से-क्मदाञअनेतो, धति दिन, इसके किए मुभे 


< +| 


“= 


¢ „01 
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लग दी जावेगे 1 सरीददार ने खुला कर कहा । इस परः 
ताराने वदी श्मलुनय विनय की, “ भोजन श्रादि के वदल, धर 
काकु काम ऊाज ऊर दिया करेगा” ताराने विलाप करते 
हए कल्य । वारा के कातर करट श्रौर करुणा पूरौ कथन से, 
खरीद्दार के दिल म प्क तलका खा मच गया । उसने कटा 
“ध्यच्छा ले चलो 1" 
ताय श्रार कुमार, राज्ञा से विललग हरर, उसफ़ घरपर 
छ्य । कुछ द रिनों के पश्यात्‌, उसकी नीयत वद्ल गर, 
ध्ौर चट ताराकी शरोर बुरी निगादो सर तारुने लगा! दस 
प्रकार कमे नीच दरकतो से, ताया के तन वदन म धघ्यागश्चाग 
लग गदं । चद सुभला कर चोली “भाई | जै प्क चीर-चला 
ह । धर का छेटि-ते-खोटा काम भी, दसते-दसते पर करतौ ह, 
श्रौरश्गिभी करती रहगी। मैने, सस्य की रक्ता के लिए पेट 
येचा, न किः धर्म । परन्तु जिस दिन मेरे धर्म परर तमने, 
र्सिी भी प्रकार का कोई धावा चोला, तो उसी क्ण, टसते- 
दसते, म श्रपने प्राणो को दे दृगी, परन्त॒ प्रपने घर्मो तो 
कभी न दछद्धूगी 1 छम जसे सवललो का, सुभाज्ञेसी श्रय्रला पर 
यद श्रल्याचार ? धकार दं त॒म्टारे पारप कौ 1 भाद्‌ | जया, 
ईश्वर श्मोर वर्म फो पट्चने।, रौर सचत हो कर, कोई सार्य 
क्शो।' ताराके इन शर्ठने उक्षकेदीये की श्राय सोलदीं। 
उसने श्रपनी ऊरणी पर पश्चात्ताप करते हप, उससे जमा- 
ग्राना पी 1 यदी नदी श्न धन्यवादभी उसने तारया ओ 
द्विथा परन्तुतासयाके भाग्यं द्रापद्रापं शरभीश्रोर भी वदी थीं। 
उधर, हरिशचन्द्र, उन मोदसे को लेकर, कजं चुनि को 
जास्दथे, फरिदइतने दी म, उसी देव ने ुडेय चनरर, रासन 
दी मे, उन सम्पुरी मादर ॐ लृर पखसोट लिया। दा हन्त ! 
राञ्य गया ! धर्मं पत्नी शरोर पुव्र, दोनों भी सो गये ! शरोर, 


\ 
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उन्हं वेच कर, जो घन प्राया था, वह भी चला गया ! यवते, 
्रपने-स्राप को चेच कर, कञ्ञे चुकरनि के सिवा, शरीर कोई 
चाय नदीं | यद स्मीच, शन्त म, उसने श्रपने-यप कोमी, 
पांच स मदय के वदले, काशी कै एक कालू मेगी के दाथ, 
वेच डाला । उस्ने, राजा को, सस्कार्थिका घ्रा के रमशन 
पर, श्राय हष मुर्दो की कर-चसूली का काम सैपा। परन्तु 
द्मपने सत्य श्चौर धर्म की रक्ञाके देतु, राजा, वहां भी, कमर 
कस कर, श्रपने कामम. श्रपने पूरे वल्ल से जुट पड़ा। दरे 
श्चन्द्र, तुम घन्य = ] सत्य, त॒म-जैस) क्र चल पर द, प्रभी 
तक ससारम रेक पायाद! 
उधर, रोहिताग्र्व, एक {न, पल्ल लेने को, शख चगीची 
मं गया । वहा, रूल चुनते समय, वदी देव सपं वन, उस 
सुकोमल वालक को उस्र गया । दृसरे वालकं कै दधार, तास 
को दस चात कमे खवर मिलते राती-विसूरती वह उसक्षं 
शरोर द्‌।ड पड़ी 1 इसी वीच, एकर घटना च्रौर भी घर गद । 
उसी समय, काशी-नरेश की रानीके गले से बहुमूल्य एक 
टार क सुया कर, उसी देवने, दिनो की मारी, उस तारके 
गसमनला परकरा, सचय देवोऽपि दचल्न घातकः“ अथात्‌ 
देव (भाग्य) भीदु्बलदीका घातक दता है । उघर, अपने 
दार कण खोया हु्रा जान, रानी ने परतिज्ञा की, कि “जव तक 
हार न ।मल्ल जावेगा, अन्न-जल को, म य्रहणन करूगा।' चड्ा 
द्म सरगमा क साथवचाराशओ्ोर हार का खोज हनं लगा। 
वही देव, पक भले आदमी का वेश धारण करके, राजा के 
पास प्ुचा 1 रौर बोला, “महाराज ! रानी के हार के समान, 
प्क हार त) अनी-अभी मैने एक डाकिनी के गले मे पड्ादेखा 
2 । पक्र वच्चे को मार कर, उसका कल्ेजा खाने के लिए, मणि 
काणक घाट के शमतान पर वह वैदी दै विश्वसन दहे, तो 


८ 


14 


+ 


तारा ( १५१ ) 





महाराज ्चपने गुक्चचरा को, भेज कर, इस चात का पता लग- 
वा सकते हैं ! * राजा ने उसी समय पने गुत्तचर्यो कौ वहा 
दौडाया 1 वहा जाकर, उन्दोने सच वाते वैसी टी देखी, जेसी 
क्रि उन्दने उस श्मादमी के द्वार सुन पाईं थीं। तव तो एक- 
श्राघ गु्तचर तो वीं खड रे । रेप, दौड़ कर राजा फे सामने 
च्मयि । श्रौर, ज्ञेसा उन्देनि देखा वा, चरेन किया 1 राजाने 
यदह सोच कर, कि वह डाकिनी, राज्यमेश्चोर किसी की भ्रण 
लेऊ न चन वैटे, इसके लिए, उसने उसके सिर को चड़ से 
तलवार के दाय रलम करदेने फा ह्क्भ, द दिया यदह काम, 
उसी कालू भगी पर द्याया । उसने दरिश्चन्द्र के टाथ.+उस काम 
के खौपा। 


उधर, पेचारी तासा, श्रपने बुढपि फे एक मात्र श्रवलवन, 
श्मपने पुत्र के शव के, मोद मे लेकर, रोती-विसूर्ती, उसी 
श्मशाने जा येढी । हा देव { याज-राजञेण्वर का पुत्र, प्रान, 
चिना कफन के, एमशानम पडा | ताराने देल कोकंड़ा 
कर के, पने चल को फाड्, उस मे पुत्र करे शव ॐ लवेखा, 
श्रोर उसि जलनि की तैयारी करने लगी । हरिश्चन्द्र ने श्रा सर 
उसे कटा, ^“ पदले शमशान-पति का कर चु काश्च, तव दाद- 
क्रिया कथे)” तायने श्यपने पत्तिदेव को पहचान सिया। 
श्र, चला, ^ प्राणनाथ | यह ञआ्ापद्य का पु राहित.ए्व 
दे 1 व्गचेम फ़ल चुनने को गया या । वदा सापे उस जनि 
सरे इस की यद गति इई! यट कदते दी रुदते, छाती कृट- 
करट कर, चह रोने लगी 1 श्रौर, घड्म से धरती पर गिर 
पष । दोश श्राने पर, टरिश्चन्दर मे उस से कदा, ' देवी ! 
करव्यं के श्रा) कननतोकसकापव्द््‌ श्रौर कान कसका 
वापरश्रत चिक भीदहो। करतो किसी तरट्‌ तुद 
चुकानादयीद्येगा। श्र, तभी तुम दाट-किया भी ऊर पा- 


( १५२ ) जैन-जगत्‌ की मदिलार्पै 





रोगी । ” इतने मे, उस मने श्राकर राजाज्ञा को पूरा 
पूर पालन करने छी चात, उसे कह-गयुनाई उछ डम ने राज 
ज्ञा के अनुसार, तारा को पक डाक्तिनो चताया; चीर उस क्रा. 
सिर चयस श्रलग करदेनेचाकाम दाः द्वन्द के सपा। 
चस फिर क्या था । कतेव्य-पालन रौर स्वामी की श्मज्ञाके 
सामने, दारेर्चन्द्रं खनता दही क्व श्योर किसकीशथा] उसी 
सप्रय, उसने श्रपने मयान से तलवार खीच ली; श्रौरः 
रानीके सिर को चडसे श्रलग कर देनेकेह्िए, दाथ वढाया। 
पुच-शेकमे वी हु तारनि, शाकसे मुक्त दनि करा यह शुभ 
्रयसर देख, श्रपने सिर को शौर भी नीचा कर ल्िया। गर्मी 
की पूरी-पूरी नेगाई शरोर निस्करुशता के वाद्‌ ही, संसारम 
चपा ऋतु की दसियाल्ली चैर सुन्दरता श्राया करतीदे। 
दरिश्चन्द्र कै सत्य शरोर ताय के खदाचरण क यव तक्र 
कापी परीता हो चुकी थी । वदी देव, मनदी-मन मे, ताया 
तथा दरिश्चन्द्र का भू(रि-भूरि पशसा कस्त हुए कटने लगा, 
इन दोनां के सत्य श्रौर घ्म की पयोप्च पर्सत्ता दो चुकी । 
ये उस म सोल आना सफल दे गये । श्च, इन की श्रचिक 
पसन्ता सेना, श्रपने देवत्व के कलयक्ित करना दे । `` यह सेच- 
विचार, उसने, उसी समय, हरिश्चन्द्र का, हाथ जा पकडा। 
अर, उसके पेरां पड़, वार-वार त्षमा-याचना करने लगा ' वह 
चोला, “ देच } सती तारा, चाल्ञ वाल निर्दोष दै । यह सारा 
काममेयसथा । मेनेदी डोम वनकर तुमको खरीदा । मने 
ह्म साप चन कर चालककोड्सा। मेदी लुटेस वना मेदी 
साकार चन कर, राजनदयर्चारमे पटुचा) रना कं हरर का 
चखुराकर, तायाको पहनानेमे भी मेय दी हाथ था । पुर, 
याहताश्व ¦ अच शीघ्रदी उट चैे। ' रोहिताश्व उसी समय 
` सचत हां कर उट वेढा 1 काशी-तरेश ने जव यह हाल सुना, 


ताय { १५३ )} 

यतो वद भी वर्ह श्चा पर्चा । उसने श्चौर उसके समीद्र 
च।रिया( तथा काशाकी सारी प्रजा ने, राज्ञा # सव्य, धम 
श्मौर कसव्य-पालन छी सेक वार प्रशसा कौ । शरोर, प्रपने 
श्रपराय कर ज्िए त्तमा चारी । श्नन्तमे, उस देव ने, नत-मर्तक 
ध =. त्न £ [> च, ६६ प 3 
द, दरिण्वन्दर सर भ्रायना की, ^ यजन्‌ 1 जाद, (र सपना 
राज्य, श्राप पीदा समाल्लियि । "' दुसेर देव ने भी, इस चात 
का समन किया! तवते तीनो व्यक्ति पि छयेोध्याङो 
पटच । वय सी जनताने, पने भाग्य ऊ सराहते दुपछपने 
श्रन्त कर्णं सि, उन का श्रादृर सत्कषर क्रिया । हारेश्चन्छर फिर 
स्र श्रये।ध्या के राजा चने। 

मातारा श्नोर चदिनो } तारा, श्प दी की प्क पूचैजा 
श्री) दारे वषं वीत गये, तय भी उसरानाम, घ्रजमी 
चैला हीम्रात स्मरणीय चनाद्श्रा ३े। कया, नारी जगत्‌ के 
क्लिप, यद्‌ कुच कम गौरव की चातदै? तारा के सिर, श्राप- 
दी्। के पटाङ्-पर पाङ ध्याकर द्ट, परन्तु वह्‌ शछपने सत्य, 
छोर धर्म २, चल, रससेमस भौ नदहर। श्रपमभी, इसी 
ध्रकार श्यपने घर्म श्रौरः प्रण॒ पर श्रसल चनी र्दे! यदि श्रपने 
प्रण श्रौर धर्म का पालन कर्ने > माम मे, केर कण मी कभी 
श्रापपरसद्यापडे ते यदीमे कर, फि "यह सर्तथा 
परलोशम हमारे यश के। चमकानवाला दं, श्चपघोरजको 
यार्स फिये र्द 1 भमयान्‌ । रमरि देण की माता श्रौर चरिनो 
फो, तारा कर समान द टद्य, श्मोर श्रपने धभ पर उटे रटने 
चीं शक्ति ध 
श्रभ्याप्त क सिए म्ररनः- 
{१] ताराका पूर परिचय, थेटेदो। 
[२] “हरित्नद्रः श्रपने समय का, एर हे सलयदादी था +" दम तात 
क प्रमार्णौ द्वारा सिद्ध कसे) 

[31] "प्रन्तभगजव्रतोमन्यद्ाकीहोतीद्धि "क्ते १ 


१८ जतः 


जसे लगभग ग्यारह लाख वप पटले. 
हमारे उसो भारन व मे, सन्धघु नद्‌ के 
करिनार, महेन्द्रपुर नाम का एकर नगर शा। 
उन दिना, मदारयाज "महेन्द्रः वदा काराजा 
था । चहत सम्भवदे, क्रि "महन्द्रपुर क्ण 
नीवभी उखीराजाकेदटाथसे पडा दः 
जिसे उसका नाम " महेन्द्रपुर ` पड़ा] 
उसकी पररानो का नाम वेगवती था । उस सन्तान तो कड 
पेदा हुई थी; परन्तु उनमे पुत्री केवल पक दी धौ 1 उसका 
नाम था “च्रजनाः । उसके लालन, पालन. श्चौर रात्ता का 
समुचित रूप से, वड़ा दी उत्तम प्रवन्ध किया गया था। यट 
कारण था, करं वह थेड़ दी समयमे, गाणत, इात्टास, भू 
गोल लेखन, शरोर भाप्रण, श्रादि कीं नेको विद्याच्र(म. तथा 
कलाश्रों मे, वड़ा दी चतस ददु थी । तसर्ण अवस्थाम्‌ 
प्रवेश कस्ते दी, उसके लिए, उस की ्रायु, शरीर, खन्द्रय 
स्वास्थ्य, चिद्या, वल, चर विवेक के श्रचसार, एक य.ग्य 
वयर काखज दान लगा त्सा नः वदूयुत-करुमार चर, उस 
के ्नुरूप वर वताय। ! परन्तु उयोतिपिया ने, सव म्रकरारस 
सेच-विचार कर कै वतलाया, करि वद ्रस्पायु है । यहा नह ` 
चह छोरा दी अवस्था मे दीत्तित दो कर, आत्मकल्याण क 


मागमेभी उतर पड्गा । इन वाता स, वहं मामला, व्हा 
रूकर गया । 





प्यरञ्जना ( १५५ ) 


फिर, सभी दरवारियो ने, श्रापसमे सूय दी सोच विचीर 
कर फे, रतपुरी क राजा, श्रह्वाद्‌ के पु, पवन्जेय ऊ नाम 
चताएया 1 राजाने उन ङी इल सलाह के वाल-वाल मान 
लिया । शरैर, उसी समय, दूतत फे साव, रत्नपुरीको यह 
सन्देश भेज रिया । राजा शहद न दूत का सव प्ररारस्से 
उचित सम्मान सिया । श्चौर, राजा म्न कीश्रोर्सरेमेज 
हप पस्ताव के, चड़ दी द के लाय स्वीकार कर ्लिया। जव 
कमार पवनज्य ने दस वात ॐ खुना, तव उसने अपने मन्नी 
स कटा, क्रि *" चज्लो, एरु नार गृत्तसूप से, पन लोगभी 
तो, ्रजना के( देख श्यावे । "° तदरूनुखार, वायुयान पर चद 
कर, दोनों महेन्द्रपुर के याश्रमे श्रा उतरे।उस्ली समय्जना, 
श्रपनी सखी-सदेसियो को साथ ल्य, चायु-लवन के किण, 
वदा श्या दुई च 1 ससिया, परस्पर विनोद कर रदी 4 
उनम सर प्क योली, “ सखी श्रजना ! पदले, तेरी सगाई 
विद्यतऊमार ॐ साथ निष्िचित दे रदी थी, परन्तु ज्योति- 
पियं। ॐ यद चतलानि पर, फ “ चह श्ररपाय दे, चैर प्रतपाय 
द्री म, दीनता धारण कर, श्रात्म-कटयाण के मामं पर वद लम 
पडेगा, चह सम्बन्ध तयनदे सरा सिय के दख कथन 
पर, ्रजना ने चिदूयुत-कृमार के, नेक धन्यवाद्‌ दिये, श्नौर 
उसे नमन भी फिया । पवनजय श्रौर उस्र का म्री, विने 
जप्यो भ रूप मे, दस वात को, श्रयसि इति तफ सुन रटे य! 
उस क ऊरु प्ेणा( क वाद्‌ ६? एक सयौ ने कदा, ""्रजना। 
श्रय ततो पचनजंय के साय, तुम्हरे जीवन का सम्बन्ध वाया 
गया ६ । * श्रजनाने इस रथन पर, न ते। कई धन्यव। 
पगन्जय फो दिया, श्चर न नमस्कार का ऊद भवदा उसके 
अति दविसयया 1 पवनजय के! उक्त का यद व्यवदार चङ ही 
श्रय 1 श्रार, चद्द इतना रग्ा" फि श्रपनी कमर मे से तल- 
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वारकोउ्सने खच ल्ली) ओर, लपकनेकै लिए उताहं 
ह््ा, श्रजनाके रको उसके धड से श्रलग कर दैनेके 
लिय । व्च मे पड़ कर. मन्वीने कुमार च्छा हाथ पक्त लिया; 
च्रीर चोला, ^^ प्यरि कुमार ! रागी-चन्दी, शरणागत, चालक, 
श्योर कन्या,ये छद ते खदा श्चचध्य | सच्चे राजपून, इन 
पर भल कर भी कभी हाथ नहा उटत्ति। > दन परर, कुमार 
ने कदा, ^ ते। च्छा [म दइस केसाथ विवादी न करूगा)" 

सन्जी--्ुमार | यह काम भीः ठम्ह नदी भाभता। क्यों 
क्रि, राजपूतों की जवान, वज्र की लीक दोत्तादे। यष्टी नदी, 
तम्र एेखा करने से, तुम्टार पिताजी की श्ाज्ञा की शवे 
लना मीदोगी। 

पचनजय--““ते। टाक ¡ {वह,म कर ज्ञरूर लगा) पर 
फिस्मी, वदलातो म चूगा ज्ञरूर। अ्रजीवन, प्वेर्ह की ठी 
सतस, ग द्सरे मारता र्गा । `" यदह कह कर,वे दनां वहां 
सर चल पड। 

क्खु दौ दिन वीते छोगे, (क मदासज पह्धाद ने अ्रपने पुच 
पवनजय का विवाह, अजनाके साथ, चङ्ादी धूम-धाम सि 
कर एदेया । राजा मदेच्ने भी.दषेजके रूपमे अतुल समस्पात्ति 
देकर, वायत को चिदा किया) 

कुमार, जवस श्चजना को विवाह कर फ घर्‌ लाये, तभी 
से, एकः शअरलग मदलमे, उख का निवास कर दिया 1 अपने 
पूवे विग्रचय क्ते अचुसार, कभी भूले-भरके भी,वे उधघरसे 
(कर न निकरलते । शौर, न कभी उसके सुख-दुखदटीकोवे 
पृते । अजना, अपने पति के इस ठयवहार क, अपरे ही पूवे 
छृत-कर्मो का फल जान कर, किसी भ्रकार अपने मनका 
सममा-वुभालेतीः; ओर चुप्पी साध कर पेठ रहती 1 कभी ठट 
चे.माखे, यदि भूलेभटके.क्ुमार उधसरसि दहो कर निकलते, तो 


¢ 


ह 


2 


श्रना ( १९५७ ) 





श्मजना, अपने महल री लिद्क्यों शौर फरोखो ही क ठार, 
उनके दधीन कर लेती, श्रोर श्रपते भाग्य रो सराहने लगती । 
श्राय दिनो, कुमार फो, श्रजना का यह व्यवदार भो खूर्ी 
शखरा । उन्दने, तयतो महल री उन सभी सिङकिय शरोर 
भरोखो को, चिल्ल द वम्द्‌ करवा दिया । श्रव तो, वेचरी 
श्रजना अपने पति के श्रारुस्मिक दशन स भी दाय घो वेदी, 
श्मार मुरभाई हुई कली के श्रयुसार, च्रपने जीवन कीश 
ध्या काटने लगी । 
एक दिन, मदाराज प्रह्व फ पस रावण ने सन्देश मेजा, 
ि--वरुण, समय-प्रसमय, राजान्ञा ॐ श्चवेटेलना करता 
1 श्रत जा मर, उस, उचित सूपसरटीस करदो 1 ”' इस 
पर, प्रहमद ने श्रपने सेनापति ॐ श्रासत। दी । भना सजा ग 
टरथियासं की चमचमादट, घो्टो री हिन हिनादट, गधो की 
चिघाड, यधाम ऊ ललकार, श्रौर उन की बाहो कौ फट- 
कार, तवारणभा के नाद्र सरे गगन-मडल मृज उटा। 
लोगाके द्रिल ददल गये, शरोर फपकपी खार्र कदने लगे 
९ मदासज प्रहता ने श्राज परिस पर डी नियाद कीटे ¡उन 
की क्रोवाग्नि में पद्‌ कर, श्राज फस का मन, परलोको 
जनि केः लिए, मचल्न पड़ा दै । " इस चात का पता कुमारो 
म लगा! चे, सीधे, श्रपने पिता के पास ग्ये, श्योर वोले, 
“^ गुद्रभ, इस वार. म जगा ) श्चाप कष्टन उटर्ि।भ. 
फेसा कपूत नहीं ओ श्पके इस बुढपेमे, भापको र्णमें 
निद श्रे, म पेमा कायरभीनदी, जो श्राप के नाम 
दरा श्र लाकरेत कर क, श्रा 1 "” मदाराज प्रह्राद शनैर सम्पू 
दरवारस्य ने, कुमार के सत्सादस श्रार वीरता की भूरि भूरि 
रगसा फौ। पिता ने पुत्र की पा्थनाका स्वीकार फिया। 


€ ५ 


कुमर काष्टदटरयदपे स उद्धुत पडा । उन्न युद्ध कफे लए 


। 


( १४८ ) जन-जगत्‌ की महिल्लापं 


प्रस्थान करिया । 


सती श्रजना को जव यद खचर लगी, पति फ चरण-दृश्चैन 
रौर उन> प्रयाण ॐ समय, शुभ शङ्कनके लिए, दहा का 
एक मरक्री श्रपने सर पर रख कर, वद उनके सामने, त्रा 
खडी हृदे । ज्योंदी; कुमार की निगाड उस पर पडी, उसके 
सदय को देख, वह चक्तित द रहा। उसने अपने मन्त्री से 
पृद्धा, “यह कोन ? किख महान्‌ प्रवीण चत्रकार की क्रलम 
की करतूत यद 2१? सचमुच मे, यह के अप्सरा दे,या 
खन्दरता ने स्वयं नारी का रूप धारण क्रया दै? “कुमार ! 
यदह वदी सती साध्वी, आपक्मे हृदयेश्वरी, सजना है ।°* उत्तर 
म मन््ीने कदा । यदह सुन कर, उसी सारी उत्कता कध 
श्नौर घणा भ बदल गई। 


ङुमार-- ¦ कोघ्रौर घुणाक्े अवेशम) क्या, यदह 

वहा श्रजनाद्टं इस शुभ सयय म, इस पापना का, यदह 
ढाटता { चकनच्छूर कर्चादे।, हाथिय। के परा सं खुद्वा 
कर इसे ¦ गज-पतिय। दौड । श्चोर, वात-कौ-बातम, इस दुष्टा 
का काम, हाथियों क पेरंसे, तमाम करदो !' तदुसार, 
दाथी, इधर-से-उधर दौडये गये । एक हाथी की जेयो से 
स्स लगा । उरू । से चारं अज्ञना घडाम से घरता पर गर 
1 । अर, य-सुच ह€{ गड्‌ । उसका दासा, वसन्त-तलक्राः 
उस समय. वदी खड इ थी । यह देख, उस्ने उक्ते उटा 
लया; ओर हवा शाद्‌ उपचारा सें, ङुदधेक मनराहाम, उर्ल 


म 


सचत कर देया । तच दोन'मंयू बत-चतड्ध 

. ` वसन्त-तिलका--'“ देखा न | आपके पति केष निष्डर 
छ { उन्दे प्राप पर, तनिक भी द्या नदीं श्रां ! सचमुच म, 
उनका हदय, पापाणु का वना हुश्ा हे 1 


अल्ला ( १४६ ) 





प्रजना--( तमक कर ) “चस, जवान पकड़ ¡ विना सोचे 
समे, एक गराच्द मी, श्रपन जह से, अच, न निकाल } जिस 
यात का सिर-पेर मूड-गाड्‌ कोड नही जानत्ता, उसके सम्बः 
म, उसकदागङ्दं कटने ङी वात, निरी सूखता नदी, तो 
श्र क्या? < पतिदेव के वरि मे, तभे, एक श्रच्तर भी 
चलेन कथ श्राघकार नही 1 वे अाग्यवान्‌ शार व्रडे 1 इसम्‌ 
भा चदन काद्र मह्यहा इरादा उनका होगा । छन उनक्ता 


ददप नद्‌ । द्व, जितना भी रे, सव-का-लवमेरे द कार 
कमक 


यु श्मपृन्ा सख( + डाट-इपर्‌ कर, श्रजना श्रपने मदल 
मचला गई, श्र चम-ध्यान भ्न लेग पदी ] उधर, चलते- 
चलेत, जव रात टेनि आद, कुमार ने माम म इरा डाला) 
वभ।च्रभा, भोजन श्चादि से निच्त्त दो कर, विस्नर परप 
सरथ. के इतन टौ मे, किसी चकवा-चकवा का तिर 
सवाद्‌ उन्द न पटा] उन्दोनि रपे मन्तासि पृ, ^नस्नी। 
य चय (र दम्पति, इस समय, इतने दुखित याद स्ष 
मन्ना वन्ता, कुमार 1 दिन-भर ते, ये दोर्नो, पाति 
श्रौर पत्ना, एक साव ग्हत ष्‌, परन्तु रतत रटत ट{श्न 
म जुदाहदाजतिाष। वस, केवल उसी दख स, ये इतने 
दुगमा द 1 «वलं इतना द्ादृरका छदा भा+उन्द पराद्‌ 
फक समान प्रात दो रहीद्धै।" 
मन्ना क श्रान्तम्‌ श्यो ने, राजङ्मार की खता म छद 
कर द्या च चला, तव, श्रजनान पर यारहू-रारहटं चं 
कचना रा महान्‌ कडा कष, काटा यैस लेगा ? भतो 
पार्न्दा ख भा गय चाति विचार काञ्याङ्घ हृजिखन भूते भके, 
(ववा क चाद्‌, श्याज तक भी थजनाकी, णक चार सुधेन 
ली ! मन्त्री जी । मुके धिकार ! चैकं ङ वार धेम्कार । ' मेरी 


( १९० ) जन-जगन की मिलाप 





प्रारस, रनना निद्धग शार प्ममानुती व्यदार दात दषु म, 
उनका दिल क्रि्तना उदार स क्रि प्रयागा क समय, मन दयान 
दरल, तथा मर (लिषण यभ गादन मन्न क. ग्रद्र मल सामन 
प्रां श्रार, उस क्र टल श्याव प्रम शार मनि-भर्ि का 
यदा, य्न उस हाथा कोपर स गनुदरत्रा र, दया । 
पष णक क्षण भी, उस खी उपनता, म प्र नदरी सकला मरा 
प्रान कव्य, प्रव यदाद, किणकार जाक्रर, उस र्वि 
क| द्रिललासाम्दुं | "य, प्रपत लम पिदचय कर, उमा 
ण, श्रपने सेनापति करा उसंनद्ु तायाः शा वाला. "जव 

तवः लार्‌ क्रनश्रा जाड, तेमसना-सगत यरा चह र्द 
दस क प्रश्चात्‌, वायुयान पर चदु, चान-फा-वान ॐ, स्ल- 
पुरी क्र उस महत न निक ध्रा उनंर जहां वनि भक्ता ध्जना 
पूरे पकर यग ख, श्रपन पति-दवक्रः दयनेा क किण तदुप र्दी 
थ( 1 कुमार न मल च च्छदा" का सारग्वदाय।। 

दासी-- "वमन? गाति क्रा समय, ध्रा मल्लिाद्ा कर 
मदल मश्राश्युेन का, यद साह ? चह कौन लम्पट श्चर 
दुराचचासो पुर्प्र ६, उ{ दापने [सर २, ध्रसमयम द्यी, अपन 
शड्‌ स श्रय करयनाचादेना छ! सदर ! पात्तःकाल (4 
दे! सग्बीकी साम्बूस चऋद कर, तरा खाल श्चचाल जायी ! 

मन्ची-- 'चसरन्न-तत्वकरः ! ज्ञया ज्ञान क्रा सभाल करर 
चोल ! त्‌. श्रपने कर्तव्य का पालन कार ग्द, सह ठीके! 
परन्तु क वार, इधर, श्रो, देख, कि स्ववं कुमार टी. 
तरे द्वोज्ञ परश्यकर ख्डहपह! श्राज, वप कध श्रञजना 
क्म साघना सफल हृद ! तृ, दबाजा खाल 

मन्त्रा कां यला पडदचान कर वसन्त तलका ने उसी समय 

ल का दवजा खल्ल दिया । प्रौर, मार को, श्रपने 
सामन खड श्रा देखा । उसने, कमार का समुचित स्वागत 


श्रना ( १६१) 
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किया । शरोर, चोली, “ महाराज । मेरी 
कै व क, 
श्रजनाजी श्रमो खामायिक्मे चेटी हरै चे श्रमी 
ने दय बा्ली ३1 शपि जसा दा ठहस्यि ! श्रौर, विंसाजिये ! 
#9 


सामायिरुके पर देति री, ससी के सन्देश देने पर 
श्रञजनाजी, पति-दशन के पलप, उत्कारेत श्र भ्रम 
चिभोरदो कर, उट दौड, श्नौर श्राङूर पवन कुमार के पैरो 
म गिर पडी । कुमार, श्रासिर कार, पफ वीर राज कुमार्ये। 
सती इस वतव, उन का कठोर हृदय, उसी समय, 
पानी-पानी दा गया | चे श्च श्रध समय तकं श्रपने श्राप 
कान सभालसक्रे। चेम फ श्मायुश्चो से, उनरी श्राय डव- 
डया ग\। चीर पसिया, श्रपने पात्यो री छाया रूप दती ३। 
तयते श्रजना रा भी वरी हाल हश्रा। दोनो के, भेमाततिरिक 
से, के भर श्रय । यू. कुच द्र तर तो, चे परस्पर, वोल तफ 
न सरे । छन्त म, ऊुभार योल, 


, 


“श्रजना ! तू नारी नदी, सात्तात्‌ ठेवी दै! मने, श्रपनी 
माति के चयं जने के कार्ण, तेरे रोम-रोम को षेरकष दरिया, 
परन्तु.तेगा, मेरा साथ वदी भगा भेम श्र सच्ची श्रद्धा 
शटी, जक्षीकिण्क वीर श्रार सती पत्नी फी श्रपने पतिदेव 
फेमति रदा करती रै । त्‌. णर धाद नारीटै! त्‌ 
यन्य द्ध 1 


न~ 


फुमार, उस म्ल म, पूरे तीन दिन त्तक यदरे रदे । परन्तु 
ष्यपनीं दत वातको,नते शपे मातापिता दी पर, धकर 
उन्दान दोन दिया, श्योर न क्रिसी नगर-निवासी दको, एन 
यात का, फा पता कभी चलसन्रा। श्रन्त मे, कुमार, जव 
यदास व्रिडा दनि लगे, श्रज्नाने द्याव जेद्‌ कर प्राना की, 
श्ररनाय ! यद्वि मरे भग्पेद्‌य मे, मेरी दस साध पुरनेका 





( १२४ ) संन-जगत्‌ की मदिलर्णँ 


क 


यूं, लाख शुन विनय च्रजनानेकी । लू रों} सू 
भीकी ! परन्तु सास का प्रप्रण्हदय रसनसर-मस भीन 
ह्श्या! घरणाश्नौर काधकर वशी भूतो कर,उसखने ते पना 
नादिर शाही हक्म यड्‌ ही द्या! वद श्रपन सेवकांस 
चोली, ^“ ट के हाजिर? जाच्रो | रथम चटा कर, श्रजना 
को, इखी घडो, उसके मायके पटुचाद्‌ा ! " वट उतना 
करके चुपनदोरटी। उसने कालयस मी मगा कर. श्रजना 
को पटना दिये, जिस से दृशकलाग, दृरद्ी सर उसे देख कग, 
यदह जान संक, कि यह छपनानितत कर क निकाली गई >। 
रथवान्‌नेरथकोला कर खड्ाकर दिखा) दृश्नासय परत्तिी, 
सारथी ने, छजनाश्नौर उस की दासी वसन्त तिलका को, 
रथ पर चदा लिया; शै।र उन्ट मचेन्द्रपुर की ध्र ले चला। 
माम मे एक वदा दी वीहङ्‌ वन पड़ता था । श्रभी मदेन्द्रपुर 
वहत दुर था। परन्तु बदीसरउसकीं दिशाकीश्रार दशाया 
करते हुए, सारथी ने उन दोन को, श्रपने रथ सेरनाचे 
उतार दिया | श्रौरःर्थको वापिस, रत्नपुरी की शरोर, वह 
लोखा लाया । 
उस सुनसान श्रौर यीयावान वन म, उन दाना शअ्वल्लाश्रो 
का, केला रह्‌ जाना.श्रजनाकने यम-यातनाके समान श्रखरा। 
उस समय, उसके हदय मे, श्नेको भांति के विचारों के 
क्रितने दी यकर ज्वार-नाटे उरनं लगे। कभी वह सोचती, 
“हाय ! च्राज से पटले. जच कभी भी महन्दरपुरको मे गर्‌, 
सेकडो दास-दासी, रथ, घोड, श्नौर हाथी मेरे साथ देतिये। 
मेरे लिप्तो उत्तमोत्तम सखवारियां होती दी थी; परन्तु मरे 
द\ख-दासियों तक के किए भी वद्या से-वद्धिया सवासियिों का 
आयोजन रहता था.} हा इन्त ! वे वाते. मु त्रभागिनीके 


श्मञ्नना { ६६५ ) 
= 
लिप, राज मेवलस्वप्रसीदोर्दीदहे} इस नयावानं वनम 
श्याज इस वसन्त-तिलक के सिचत्य, मेस, श्नौर कोर सदायकः 
न्दी! चह भो, ऊलीडस 1 वेश्च युपा) आद्र नमे पैर, 
पैदल चलकर 1 थं , चल ऊर, रपे पिता माता को भ च्रधना 
मुदमीतो केसे दिखा सकृगी {* जव करु दर तक, पह एस 
भाति-पाति के विचार करती रदी, उसका शख वह चली, 
र मूध ख.फर, धड्(म से वह धरती पर गिर पड़ी 1 कुलं 
द्र मै, जय दोश श्रषया, चसतस्त तिलका जासायसते, चच्रंकी 
छाती बनाकर, पिता महल की धरोर, वट अनि लगी 1 परम्तु 
खख समय, उसके पैर मने रौर मानिये के द रदे य) अतः 
एफ कदम भी चल सकना, उसये, लिए, हिमालय पर्वत की 
चठ श्रौर उतरा दो ग्दा था। छन्त मे, फसी तस, रोते- 
विखस्ते, अजना, श्रपनी दाखी फे साय, श्रपने पिताकेमरलं 
के निर, जहा राज-सरभा भरती वी, जा पटुची । ढारपाल ने 
भीतर जाकर, श्रञ्चना के अनि की सुचना महाराज मदेन 
कदी 
मरेन्ढर--\ सन्देश सुनकर } कय!, येखी श्रज्ञना अद है ? 


भ 


श्रच्छा, तो कसे सैयास्यिा उदे शहरमे लने की। 

छर पाल्न--पहासज ! राज, राजद्धमासी के साय अकेली 
चसस्तत्तिलसा दीदे ।वेभी द्नौकादोनौ कालीदेसमेषहै। 
शेर, यज-महन की सिद पौरि पर, वे दोना श्राकग सड ह । 


मदेन्द्र--स्या य चातदे? यदि, तुम्हारा कथन सचे, 
१(दलमङ्छन कुं काला ध्रवर्य दोना चाहिए) अत. 
देरपाल ] जाश्रो श्रौर जर्दी-से-जद्दी, छन्दं यदा से उलटे 
परा लट पड़ने को क दो यहा प्राना ते दूर रछा,मेरे राज्य 
फ समाम ठहर कर चे श्रव पानी तक नहीं पी सक्ती । यह 


( १६६ ) जन-डमत्‌ की मिला 





चरा नदा; रपे पता श्रर ससुर दोना कवा कादागर 
लगानवालादं। नराकारूप्र धारणन करर, श्यच्छा दता, यद्‌ 
{द्‌ कडा मक्राडा ह वन जाती! 


राजा मल्द्दने भा, सती-साध्वी, किन्त दुख की मारी 
अजनाको संसारी की श्रांख(सेदेखाः संसार्ही के काना 
से खुनाः भ्रंर उसे, सचमुच मे, दुराचरिणी जान कर, 
ससारकं दा सलमान. कटोरतम व्यवहार भा, उस के साथ 
करेया । सच हं, श्राड दिना म, कोड किसी का साथी नर्द 
दाता । श्रजा, अ्ार-ता-द्यार, चावीसो घन्ट, सद्ा-सर्वदा साध 
म चन। रहने वल्य, मनुष्य की द्धाया तक, रात के घने श्रन्ध- 
कारम, उसके शयर स, न मालुम, ऋटां गायवद्धो जाती हे! 
स्रपना मान-मयादा पर, स्रकस्मात्‌ होने वात्त इस कुडाराघात 
से, महेन्द्र कै मनक वदा भारी टे लगी । पनी छाती मे, 
ठाने, एक मुक्ताव्डजेर सरे मारा; श्रौर दुखित दो कर 
धङ्म सं चरती पर शिर पडा | छच्रु हौी देर के प्ट, जव 
राजा क हश राया, वह चला, ""द्रचान्‌ ! तू, अभी तक 
1 खडा क्से इ ? क्य।, वह अभी तक्त नदीं गदं? मं श्रव 
उस च्म एकर भ) वात, श्रपनं वहम्‌ कानों तक से सुनना नदीं 
चाहतः । जाकर, जद्दा-से-जद्दी, उसे यद्धं स रवाना कर ! 
रपालने श्राकरर, जनास क दवी ! श्रापदोनो 
यटा स जद्द्‌।-स-जस्य्‌।, चली जाद्ये । श्रापके पिताजी, आप 
ॐ अपन।( कन आंख तकर से देखना पाप समते दं; श्रौर 
सआपिक्रा पक मा चात तक्र को, सुनने के लिए वे राजी नीं 


८ । अतः व्यथे हीमे, च्राप यहां खडी रह कर, श्रपना श्रपमान 
च्यांकरवातीदं 2 - 


{^ 


॥1 


द्रवान के मुंह से, श्रपने पिताजी का यह सन्देश खन 





श्रना ( ६६७ ) 





कर, जना के पेर लडखड्ा गये ! उसो आआखो के श्रमे 
श्रधेया छू गया 1 उसके पित्ताजो ऊ वाक्य, उसरी छती ऊ 
श्मार-प्रार कर मये । उसने उन वाक्यो को, पनी छानी पर, 
समन का पस्थररख कर सुनाथा1 उस समय, उसे, इतमा 
रतम क्र का श्रजुमव हश्रा कि उसने वीसियो वार मौत 
रो श्मपन पास बुलाया 1 परन्तु चद निरा, उसके पस, ने 
भी को लगता ? उसने करचार कातर हो कर देव से, धाथैना 
वेशे, परन्तु भाग्य के चीच-वचाव सि, देवने भी, शरभ उसकी 
एफंयाततकन सुनी 1 

श्जना, श्रपने कल्ञिजे पर पत्थर रख कर, श्रोर लोह का 
घट पकर वहा स लाट पडी श्चोर माताके मटल की ठयोदढी 
पर श्राई1 उसने, पटले टी फे लमान व्याढोवान्‌ के दाय, 

दरेण भेजा इस वात को रन फर, पटले तो सारा श्रन्त.पुर 
श्यानन्द्‌ मै विभो टो उदा) श्चैर, सनीने, श्रपने सेवको को, 
यदे टा सत्र कसाय, व्टीकेः श्रन्तपुर्मे मसे श्नि की 
तैयारी कण्नेकाहक्मदे दिया । तद्रघ्ुसार, चे लोग च्रपनी- 
श्रपनी तेयारी म लगने दा चाल्य, ए इतनेद्ी मे स्योदी- 
घान्‌ ने कदा, “महासनीजी । वे छ्रजनाजीते। स्येढी दी पर 


(> 


प्रकर खडी ई 1 ्मपकोश्याजा-भरदी रीदेदीदह। 


महारानी-च्य)ढीवान्‌ | स्था कहा ? स्या, चेरी श्रजना 
व 


के लिप, ्रन्तनपुरम श्रनि सी श्रा्ना? 
ख्येाढीवान-मदारानीजौ ! श्राजवे काली वेशमभूवार्मेर। 
जे भी, केवलपकर्ट दासो के साध, श्चौर पेदत्त दी-पेदल चल 
कर, घे यद्दा तक श्च दे। 
महारानी इस कथनको सुन कर, सदम सी मः, श्नौर 
र्गत जद ह्यो गड । उने; श्रपने पनि > समान द्धी, 


( १६८ ) । जन-जगत्‌ की मदिलार्णं 
पुत्री का नियादर करते एः संकटा मला-तुरा वत्त उस 
सखनाई 1 श्रौर, कटार लेकर, अात्म-दत्या करन क उतारू हा 
गई | सवक > लपक कर, महारानी का दाथ प्रकड लेया। 
द्रो. आत्म-चध दासन स, उस टटक दिया । तव, महायनीं 
, टक्मस, श्जना को. सवक्रा क्र द्रा, धक् लगवा कर 
वहां स. उसी समय निक्रल्वा दिया मया | श्च ता. श्रजनाक 
धीरज का चाध दरट गया । वह वदां साग राद, चह्लादः परन्तु 
उस समय. वहां उस की सननेवालाथा दा क्न ट व्रचारा 
र्दिन की मायी, गोती विखृरती हृष, प्रपन माई मोजाद्या क 
निकट, शर्‌ पानि के लिए, गद्‌ । बहा भा. उसक्र साश्वः वस्र 
टी कटोर श्रौर चरणा का व्यवहार दुद्रा । मैजाद्रयां की ताना- 
#िने ता, जले प्रर श्रौर भी नमक्त ्ड्कने का कमम कर 
[1 हा हन्त ! दव भी दुचलल ददी क्रा घ्रातक हाता ट तव 
तो, चास शरोर सर, वीस चिर्वा निराशो कर. चट, अपना 
दासी के साथ,.जंगल की श्यार पनकल पट्धा। श्रार+चल्ला-चलाः 
चह; एकः बीचावान श्रौर सुनसान जगल म नकल च्मादं। 
उन दिनो, श्रजनाक्रे गर्भके पूरे दिन जार्ेये 1 दादेव | 
ह एक वीर-वधु श्रौर राज-रानीद्धो चक्र, दुर्दिन कां मरे यू 
जगल-जगल की खाकल्लान रद्य धी 1 उस समय, अनका 
प्रकार कैः विचार उसके द्यम उठे थ। वह नार-व्रा 
पने कमा के कोखतो; चरर कती जाता धा, पच भवम, 
सेने भी किसी के नलर ेसा दी कलक्र लगाया दोगा ! कदा- 
चित, यदी उखी पाप का प्रलयक्त परिणाम है ! समय-अरसमय, 
चिन-छाना पनी पीया होगा; भरपेट किसी की निन्दा की 
होगी; धाक नियम। की श्रवहेलना की द(गीः; अपन आराश्रत 
नोकरो एवं छट्स्व्यि को, दख भने दिया होमा; तालावां क 


# 


चाध, सेने तोडे दंगे; श्वम के प्रति उपेत्ता, शरोर पापां के ण्त 


प्रञ्जना ( १६६ ) 





श्रपनी खचि मे ने दिखाई होगा, राचि-भोजनं श्चौर श्रभव्या- 
मचय पदाथ का, समय-च्रलमय, खान-पान ने कियादोगा 
च रृफ्म, चूरह्‌ परहडा, तथा उऊखलः श्राद क स्थाना मः 
चद्रोवामेनेन वाधा होगा, श्रपते दार पर श्रये हुए ञ्नति- 
धियो को चिस्रुख ने लार्या होगा, छर परस्पर ठेषप दथा 
पट फलान का प्रयल्ञ स्या होगा ! वस दसी प्रकार के 
श्मनर्को, छनहेोने प्रर श्रमानपी काममैने कथि टोगे 1 उन्ही 
का, जीता जागता फल, श्याजमे दस रूपमे पाग्दो हू। परम 
श्रतु ! क्या, ्वभीमेरे कर्मो का कोद फल शेष रहा? 
दाय 1 जिस राजकुमारा का लालन-पालन, मखमली सज पर 
हया था, बही, श्राज, इख यीरड़ वन ॐ वंटक-पृरौ मामे म, 
नगे वैरो चलती द्द पानी तक के लिप छटपटा रदी टै ! भव- 
भय निवारक प्रमु ! छ्रव तो, यद सद्य दुख जरा भी सदा 
मर्दी जाता । गर्भकालर्मै, भावना की पूर्तिं दोनी चाहिए, 
परन्तु राजतो, ख्खी सखी रोरी तक का मिलना दूभरदो 
षह! दै] श्राज जितने दिन, विना गेदी साये चीत गये |" 
थू, भात्ति-भाति के विचार कर्ते हए, पङौस की एकर गुफामे 
उसने धवेश्च पिया । 
श्मजना के उत्कृष्ट सव्य श्रौर शील र प्रमाव से, वन रद्तक 
देव, उस की सखदायता तथा रक्ता ररने लगा] वर्दी, चच 
ष्ण श्ष्रमी, श्वानिवार के दिन, श्रजना ने पनी गोदीकी 
शभा, पक पुत्र रत्न को जन्म द्विया 1 पुर स्त्नेकोदेख, माता 
कामन, चागन्याग्र दयो उटा । परन्तु कछ दय देर, प्क सम्य 
उच्छास उसने ली, रौर मन ही-मन्न, कटने लगी, “मेरे इस 
चल का जन्म, श्राज, यदि इस फ पिता की मौजूदगी मे पने 
दा राज्य, की सीमा के अन्दर दुश्चा दोता,त्तोन जनि, खुशी 
के कितने कितने नरका प्राज्न वरजे टोते । फेल समारोद्‌ङ्े 


( १७० ) जन-जगत्‌ की महिलार्भ 





साथ, इसका जन्मोत्सव श्राज मनाया जाता ! कितनी वधा- 
दया, श्ाज श्रां होती ! 

यू, जसःतिस तरह से, श्रपने दिल क दिलासा दतं हण, 
श्रपने चालक के श्रयुपम रूप-सैन्दुर्य को देख-देख कर, वन के 
पूल-फला, तथा कन्द-मूल के प्राधर पर, पुरे बीस द्विन, 
उसने वीं विता दिये । अजना का भाग्य, श्रव करर वदरत 
चुक्रा था। चासच देन, शननायास दा, श्रजनाके मामा, सृर- 
खनजा, वमान म वेट कर, उसी मागंसिकदींजास्हेथाच्या 
ठ) उन का विमान, श्रजना के निवास-स्थान के ठीक ऊपर, 
भी पर्टुचा दी दोगा, कि वह चलत-चलते, पक दम रुक 
गया} तच ता, सूर्सनजी ने सोचा, कि “यातो, वस सीधे 
पटाड्‌ क अन्दर, लाद-चुम्वक जसा कोषं पदार्थं दोना चादिष्ट, 
जस का स्राक्प्रंण-शङ्किने, विमान को श्रागे चदन से पक 
द्म रक्त दया । अथवा, किसी दुःखित परिवार की कमण 
प्रण आ्राहा स, मया विमान यहां खक गया हो । ` यह सोच 
कर, व वमान सर न्च उतरः पड़ । श्रौर, उस रदस्य का पताः 
लगा्च कं लए, चहां से गुफा की श्रार वहु कुद दी 
चलन पर, जना उन्द्‌ देखप्रङ्य । उस कै पास पटच कर 
उन्टांने प्रा, ^“ चेटी श्मजना } तृ श्चौर यां ? यदह क्यों? 
अर, चहं भा कवल वसन्ततिलका दी के साधम? 

जना (उनकेचरणों म नमन करते इए) मामाजी! 
यह सच मर कमां का फल ! श्रौर च्या ? 


सूरसन-चलोा, उट, चैयो विमाने] 


तच ता अजना, नव-जात शिश्यु, रोर उसकी दासी, सच- 
क-सव उस विमानमजा वैटे। विमान श्चभी कुदं दा दूर 
पर पटचा दागा, किं एक चड़ दी विचित्र घटना घय 1 नय- 


श्रना ( १७१ ) 
जात चालकः प्राश के तारौ को देख देख कर उच्ुल रषा था, 
मानो चह उन्हे ताड लेना चादता ट । एक चार, उसने, इतने 
ज्ञारौ स उड्न लगाई, किं चह, विमान स नीचे जा गिया। 
श्रजना यह सेच कर, एके उस का जीवनाधार, तारयाभीं 
श्रव सदा के लिप टूट पडा, सेन चिज्ञाने लगी । माति-माति के 
विलाप वह करन ल॑मी । सूरसनजी ने, उसी क्षेण, विमान को 
नि उत।या । श्रौर वहा जा कर देखा, तो वालकं कफे शसीर 
की चोर से, जिस (तिला पर वह गिरा था, चूर-चूर ह गद दे । 
छर, उसी भ समीप पड़ा ह्या वालक, ्नन्द्‌-पूचक,दाथ-पैर 
सिला-हिला कर, खेल रहा दै । सृस्खन ने श्रपने तथा श्रजना 
प भाग्य को सराहा । उसे उडा कर, श्ेजना के हाथो 
स्प दिया । श्चोर, कदने लगे, “ वेरो ¡ जान पडता दे, यद 
वाल्क ते चड़ दू भाग्यशाली च्रौर पराक्रमा, तथा मदान्‌ 
येधा निकरगा । इसने, श्रपने चालए्सर ही खे, श्चिलला तक 
धे -चूर चूर कर देया । पिर गाव क। नाम हजुपाखन दे । 
इन दोन कारणों स,म,इसर परथ सुन्दर श्र पराक्रमी वालक 
कानाम भी" हनुमान" दौ सर्पता ह । चरी | यद्‌ तेरा लाल, 
युग-युग जीवित रदे, दतर श्चपनी माता, तथा पिता देनोके 
छल। कए, सखार » सुख उज्वल यष्ट करता र्द । ” यु कद- 
कर उन्ट{न 1चमान त चा च्या । वाङ् ही द्र 

विमान, दञुपारन मे पट्चगया । छव ते, श्रजना के दुसके 
पन रल गये वह, वदा, श्पनी ननिदाल मँ,सानन्द्‌ रदेने लगी। 


उधर, कुमार पयनजय, शद को पद्ाड़, ध्रौर र्णागण॒ से, 
विजय-लच्मी को साथ लेकर, घर लेटे । श्रपने पुत्र के विजय 
दाकर लौटने के कारण, उनके माता पिता ने, शदर मे चड्ा द 
श्मानन्द्‌ मनाया । मार भोजन के यैदे, तेय उनकी माता 


( २७२ ) ज्ञन-जगत्‌ की महिला 
न 


वोक्ली, ““वेटा ! जनान तो, तुम्हारे षीद अपने सती-घमं 
क्तो छोड, छपने कुल को दाग लगा दिया) श्रतः मेने, उसे. 
उसके मायके भिजंवादी दै |> इस चात से, कुमार का 
कलल्ेजा काप उठा ! उनके दाथ का कौर दाथ मे, ओर र्मुदका 
कोर सुह दीमें रह गया। उसी समय, अपनी माता से ये 
वोज्ञे, "मां | वहतोसोखची सेने के समान एकदम शुद्ध 
छर निर्दोष थी । तुम्दरे इस व्यवहार से, न जाने, किन-क्षिन 
छोर क्रं का सामना, उस अमा.गेनी के करना पडता 
होगा 1" यू कदते-दी-कहते, भूख पेर दी, वे भोजन से उट 
खड हुए । 

पल्ल, पति की अरद्धागिनी कदी जाती दै । यदि शसीर का 
आघा भाग कोषहियाश्चोर आधा नीरोग दै, तो उस्र (रोग 
भाग को चेन कदां? पत्नी के वियोग मँ, बही दाल, 
कमार पवनज्ञेय का हुश्मा । वे यजना की खोज मे, सरल 
को पर्हचे । सकद अन्य पूरुपों तथ! उनके माता-पिता ने भी 
उनका पीडा किया । परन्तु श्रज्ना, वहां थी दी कव, जो उन्दै 
परिल पाती { लोगां कं द्वारा, उन्हें यदह मां सना, एके 
राज्य की सीमा में पानी तकर न पीने एवा, शौर देश-निकाला 
द विया गया। तवते कमारने, कोघ कैः अवश भ, श्रपने 
सासू तथा सुर क खूप छो श्रड़े दाथ लिया । चे 
ज्तोग, चेच वमलं भासने लभे । डोर, अपनी अनसोखी- 
समसी करणी पर, मन-दी-मन, चार-वार, पद्तान लभे । ब 
ते श्रजना के माता-पिता भी, उसकी खोज मे, जन्य पुरो के 
साथ रो लिए 1 उनं लोगो ने श्ज्ञोस-पड्धस के वन, पवत, नदी, 
नाले शरोर गुपार्णे, एक-एक कर सभी छान डल्ञे । परन्त॒ 
जना का पता उन्है अमी तक कटींमीन ल्ग पाया। तव 


भ ५ १ ४ ( = „ ८ ५९ * 
त, वं सच-क-सच लग; अजना क नानहत म पटच । चह, 


श्रना { १७३ ) 
श्यजना के, ध्यास) से देखभाल कर, उन्दं श्रपारः 
श्रानन्द श्या) चेर परिश्रम शयेर प्रयत्न के पश्चात्‌, जव 
मयुप्य सफलता पा जाता ३, तव श्रपनी खारी धकावर को, 
यद गत फी-रात भ, भूल जाता दै । वधो चात, श्ना की 
सोजि फर्ने घातो के लिप भी हद) श्रजना फे मामा, सूरसेन- 
ॐ फा, सथीने, चटा भाय उपार माना । शरोर, शनो 
प्रगाग्मे) उनी भूव दी पडा उन्देनि की 1 श्रजना फे जीव 
माार, युम।र पवनजय भी, उससे पिले-भटे । रोती विस्पती 
श्रना भी उनप्र, चर्यो पर, श्राकर गिर पटी) ुमारने रस 
खया फर, सत श्रकार से, पूरी पूरी, सान्त्वनां दौ श्र.र 
गद्रुगद्‌ यद भ उससे फा, "प्रिये } तुम्दे उपर, श्रनि 
यानी सम्पूग श्रापदराश्रोः फामूल कार्फमे दीह ।मेरी दी 
गेग-म^जृद्रगीं 7 कारण, तुम्दःर ऊपर, श्रनको( य्ार को श्राप 
दाशर फः पदाद्‌ श्चाक्र द्रुटत स्दे। श्रजना ] तुन स्तात्‌ देप 
दा इतना देन पर मी, सुभ रृतघ्नी भ्र श से, श्रपन 
पराध कौ ्माव्राजनालुम परस ददा ॥ यद्‌ तुम्धरायी 
उदारता उवी 1 श्र मत गधे । वुम्देयृ, रेत पिसूग्ते देय, 
भरगाद्धित भी, चीख फर, रे उटनाद "यू, धमार ने 
शनन षे, सेव द्रश्ार पूत पूरा सान्तपना दरी । प्र, षु 
फतसकायमयसतग चदय षर गप रदत स्द। 
न्तम, प्रजना म द्युमानजी पा तावम जकर, पयनजय, 
षती राजानो येन लर प्रयि 1 तयति ग्रोष जायय, उनका, 
प दा गयु स्व धोता । पत्ि-तवाभ्र रत ग्द फर, दयी धजना 
नर्ध्यनन मरदप्ालपर सय प्रकार से, श्रपना श्रन्म-फ्स्याय 
पएिा। 

„ समय यादर, दयुमनतौ न शपनं पराक्रम फा परिचय 
सेमर पा दया| उना श्जुपम सेय, उनका शपार 


( १७९ ) ज्ञन-जगत्‌ की मदहिलार्पे 





चल, उनका श्रादश ब्रह्मचर्यव्रत, उनकी प्रखर प्रतिभा, श्रादि 
ससार-प्रसिद्ध दै । सतान, श्रपने माता-पिता की दाया दती 
हे! माता-पिता काज्ञेखा शरीर, ज्ेखा मन, जसा सयम, जसा 
शील, अदि दते दै, उनके ठीक श्रनुरूप दी, संतान का शसेर, 
मन, सयम पछरौर शील, श्रादि चन पति है । विवाद के पश्चात्‌, 
कितने ही वर्पो तक, पवनजय ने श्रजना के साथ सवास 
नहा केया धा । उस घर्वाधमं, वे पूरं व्रह्मचास चने स्ह । 
उखी ब्रह्यय्थं कै प्रचलन प्रताप से, जना ने दञुमान-जस, 
श्रपार चलशाल्ती पुत्र को, ससार के हाथो सोपा। दमारे, हद्‌ 
कुल सूर्य, महाराणा प्रताप के माता-पिता भी, अपार सयम 
शील, श्रौर उह्यचारी थे । परन्तु श्राज हमारी सारी 
परिपादियां वद्‌ चुकी द । पहले तो, विवाद दी शअपाशपक्त 
श्ायु भ॑ जातादे। फिर, विवाह के वाद्‌ दी, सदहगमन, 
छाया के समान, साथ लगा रहता दे । श्राज दम एेसी उलरी- 
उल्टी वाता को, अपना सौभाग्य मानच्ठे ८। दसी मे, हम 
पनी मान-म्योदा तथा इज्जत की शान समते द । यह 
दमारे दिनो का केर, श्चौर दुभौग्य का कारण दे । एेसी-येसी 
्रनदहोनी चात कर्के, हम अपनी सन्तानो के प्रति पेम का 
पदश्न सममते द । पर सच पृ जाय, तो रेखा कर्के, टम 
पनी सन्तानो का सर्वनाश कररदेदं ! यही नदी, हम मोदं 
क चक्कर म॑ फस हुए नारकीय ठ्पेग, अपने र्ट्‌ कोभी; 
भवलयेग से, पतन क्य रार खेजा रहेदुं। हमारी, इस 
सलयनाशक चाल-विवाद्‌ की कुप्रथा से, राष्ट्‌ की जवानी का 
पकद्म लोप-सा हो चुका दै ! बालक पनके वाद्‌ दी बुढ़ापा 
श्र धरता दै । इसी ब्रह्मच्यैघभे के नाश सर, हमरे 
ववरा म, माति-मांत्ि के जह्य रोग-रूप घुन लग गये ड) 
हम वार्ह महाने अर चरत्तीसो घडी बीमार चने रहते दं । 


9. 1 
खच पू्ो, तो श्राज हमारा जीवन, प्पक-मात्र प्रोपधियो के 
श्राधारदीपरचिकाटश्राहै)या, यू कटो, फिइन श्राप 
पर्या क सेचने, दमरि पटले के खुन्दर श्र सुदृढ शरास 
दी, प्रा केवल श्रचार की दुकानें मात्र चना रक्ता 
ष] यरी कारण दे, कदेश का गला गल्तम, वर्य उक्टिर, 
शरोर टरोमो की, श्रा धूमसौ मच गई दै । दमारे पप 
श्मोर श्रत्रानता के कार्ण मासे गाढो कमाई का ऋधिकाश 
आग, श्राज उन्दी कौ ज्ये मे जाकर, सन खना स्दा है 1 हमार 
णसं ॐ साय-साथ, मारा मन भी, दुगन.दडेपी,चिड्‌ चिडा, 
श्रनाचाय, शरोर श्रयाचारी, वनता जास्दा है 1 तच, देश की 
दो दिणार्भ्रो मे, वरील श्रौरवेरिस्यये की, क्यो न सुवदी 
यन पडे { दर्ालोगतो वद-वद फर उनफेपेणे, ध्रीर उन 
की सस्या, वरसाती नदियों सी स्थायी वाटला र्दे 1 
शृ, जव हमदी क्रमे पेय को लया फर, मौत मो पास 
युला ग्द, तवर मोत येचासै कया कर ? हमारे इन सरि पाप 
चा प्रत्यद्त प्रमाण, चमारी गल विवाद की छुप्रयादटीद्टै। 
श्रत दमासा प्रयान श्योर प्रथम फभ्व्यतथा चम दे, मिम 
दस सत्यानाश॒क प्रथा फे छव चिल्ल द यिटकादे। परपनी 
ग्नन्ताना( फ यह्यचर्य फी मद्धिमा ऊ पाड पठति । तमी दमासा 
दमा ऊति का, मरि राष्ट्‌ करा, शौर ससारका मायी 
स्या. श्रय ते सफेगा । श्न्यथा, चतमान्‌ सभ्यता के प्रवाद 
मृद चल जनि पर, दमाग नामे निशान दी, एकन एक 
दन, सस्वर स लपे जावेगा। माता श्जना ! णक वार, 
अस्ति क चर्-यर मतृ फर्स श्रा! श्रर, श्रपन देशकीनो 
निद्ल्‌ सन्ताने के चोर दनुमान दके समान, परम पराप्रमी, 
रमाहटस्चा, वता; {दन्‌ श्रग, श्रपण सदाचारी, यरनाजाः 
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समस्या क ख्‌ प्रन 


शरोदे म, श्जना के माता-पिता का, परिचय दो । 


ध्य्रजना की द्ारी-सी भृूलने, वर्पाके लिप, उमकतसीनेस जवन 
को खाक य न्लि द्विया)! इश्च कथन की सेच्याद्ु यैदे यं 


| अ न 

दसा । 

वह कानर्डो घटना छा, जिसन पवनजंयकपापाणदरय शो मोम 
जसा मुलायम वना कर, यरजना > ग्रोर यवित किया! 

ससू के ग्रतिचारपूखं कार्यो दे, श्रजना को, किन-प्रिन पापदा 
कै च्रन्दर डाला! 

"सच हे, रदे दिना, केषु किष्ठीका साथी नर्दः होता ॥" जना 
के चरित्र पर, उम कथनको लगाकर द्रिखा्रो। 

पने ऊपर मां्ति-माति की आ्रापद्ाश्चेो कर पटाद खो टूटा देस्व, 
अजना ॐ मन्य, उसके पूवै-कत क्रिन-किन क्म की याद श्राड्‌ ? 
नवजात हनुमान की चीरता का प्रमादो । 

रणांगणसे लाट कर, खेदे है ग्रजना को, पवनर्जय ने कसे 
पाया! सत्तेपमे कटो । 

त ~ ~ > प न १ १ । 

वालः र्ववाह्‌ चनम पारपा सम्प्रखबुराटय जड द । कति 


((-----) 


१६ कल्पक 


गवान्‌ महावीर के समय मे मगच प्रदेशकं 
्मन्तगते, स्खपुर लाम कां पकं नगरथा { 
महाराज शख वहा का राज्ञा धरा} वट्‌ अपनी 
प्रजा का पालन अपन पुत्रके समान, करता 
या। उस खी श्रद्धौगिनी कानाम या ' कला- 
चत्ती । ` चह ! देवश्ाल › नगरः के मटायज, 
^ घ्रजयंत्तन ` की सुपुत्री छोर अयंसिन ' री भगिनी थौ । 
एक गाग, जयंसिन विदेश याचा ङो निकला माभ हीम 
यदिन का नगर भी पडता था उने साचा, “चलते च्पने 
ष्धरटीसरे दे, "एक पन्थ, दो काज के नति, तव बहिन 
श्मीर वदिनद्सेभी तो मिलने चते)” इसी उरश से, ज्योदीं 
चट शपुर क निकरः ऋ्रया+यदिन के घर को श्योर चल पड़ा । 
धरः जा फर, श्रपनी वहिन सरे वह मिला) उस्र समय, घदि- 
नोर कहीं वाहस्ग्ये टप्‌ ये । उने श्रनि मे, श्रभी कुच देर 
थो । उधर, जय्स्रन को भी, विदेश-गमरन की जस्र थी) घत 
यह श्रपनी चदिनदीस्ति मित्रर याचा फो चल्प्रडा। चलते 
समय, स्वश के कुठ श्राभूपण, वह यपनी वदिन को परेता गया} 
नारियो को श्पने मायके पति, वडी ही मेद 
ममता दती दहं] उन्द, ययने पीर ऊौ छेरी-सेछेरी घस्तु 
मी, चद्-स-चद्ध वह-मूल्य, श्नौर श्रलयन्त प्यारी जनि पड़ती 
द । ये श्रपने पीटरर क्सिमी व्यक्ति री च्रोग्से दी द्द 
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वस्तु को. स्वगीय देन समती द । यदी कारण दै, फ 
चे उन्दै चड़ पेम श्रौर श्रादर स्रि श्रपनाती द; श्रौर 
फेस श्रवसर पर कामम लाती है, जिस समय, पांच आदमी 
उन्देदेख;श्मौरउन के पीटर की वड़ा कर । कलाचतीने 
पने भाई के दवाय दिये दुष्ट, उन स्वणे-निमित क्रगना 
को, पने दाथ म धारण चर ल्िया। कु्ुदही दिनि चीत 
गे, कि राजा शख भी, श्रपनें काम स निप्रट कर, श्रपनीं 
राजधानीं फो लोट आया । राज-भमवन में, ज्यांही वह घुसा, 
द्रदहीस्रउसकी दष्ट, कलावती के दाथ मे पटने हुए उन 
श्राभूपरो पर, पड़ । तव ता उल के क्रोधी सीमान रही। 
वह उसके चरित्र के विपय मे, भांति-भांति के कुवचार पने 
मनम करन लग।। उसने श्रचमान शिया, श्राह! जिस, मै 
ने, श्राज तक, महान्‌. पतिंवता शौर सदाचारिणीः सममाथा 
वटते। वीर कुला श्रौर द्राचारिणौ निकली । जस्य 
सद्‌ा-सवेदा चाहता हं, वद ओरी को च!टतो हे । यदि यदह 
चात सच न होती, तोये ्रनमोल आ्राभूपणदतरके पासश्मये 
भी कहां से देते ? इसलिए ेसीं दुरचरिणी खी को, जितना 
भ जल्दी दो सके, घर सर नक्त।ल, श्रलग कर देना चहिए्‌। 
नितिकासयोनेजो कदा दै, वह सोलह आना सत्य दे, एक~ "सखिः 
य। के चरित्र ओर पुरुपा के भाग्य का पता मनुष्य तो क्या 
देव तक नदीं लगा सक्ते । वे पुरुप मदान्‌ मूख, जो डइन 
नारिया को ' नवलस "के नाम सर पुकास्ते ह। रे. जो 
पने इशारे भर से, इन्द्रादिक देवताश्मों को भाति-भांति ॐ 
नाच नचाती रहती दै, वे श्रवलापं कैसी वेतो वङ्ग-त- 
चड़ सबला दं । का भी हैः- 
“कामिनी को श्रवला कहत; ते नर मूढ, अचत । 
इन्द्रादिक जीते दगनः; सो अ्रवला किषि देत ?* 


कलावत ( १७६ ) 


~~~ 


यू, विना सारालार का निरो किय ही, साजा शख, श्रा 
चेश य शा ग्या 1 प्वेना सिर-पेर की शका उसर 
दिल मे, जड़ पकङ्‌ कर वेठ गद्धे । वहम दी तो ठदरा ! इसकी 
प्नौपधी, दयी नदी । फिर, साधारण श्रदमीकीतो चत दी 
क्ट 2 यद वदसम द्यी है, जिसके टाथो, श्नेको श्नर्थः 
श्यकार्ण दी, इस ससार म समय-अरसमय इए, शौर श्राज भी 
दते र्ते द। सती-शसेम्ि, श्रौर निरपयावनी, जन >~ 
नदिनी, जानकी को, ज महारज धीरामचन्छ्रजी के छारा देश- 
निकाला मिला था, उसमे पूरा-पूया इसी वहम का टाथ या। 
शमस्तु । राजा शसने भी, विना किसी भी पकार की तनिक 
भी छन-वीन पिये, श्रपनी परम सद्‌ाचाःरणी पत्नी चलायती 
को, वनवास क्पे, कयोरततम श्राज्ञा दे टी डाली । इतना दी 
नीं, उसने पने सारथी को यद भी आज्ञादे दी, कि 
"सारथी ! जानो श्मपने चाले रथ मे यटा कर, तुम कल्लाचतती 
को, क्रिखी चीयावान श्रौर सुनसान जगतत म छोड़ याये 
श्रोर, उसके दोनो हाथ कार कर, मु लादो1' दस कठोर- 
तम श्ाज्ञा के सुनते दी उस सारथी का हृद्य चीख पड़ा । पर 
वद कर द्वी क्या सकता वा ! पेट श्चोर पाणो का पश्च उसके 
सामने था । वद हृद्य पर पत्थर रख कर, कलावती के निकट 
गया । श्रौर, चोला, “महाभागे ! तुर्ड श्चपने रथम चैटा मर 
जग्ले का ध्रोर ले चलन का राजाज्ञा सुभे मिलादे।" सारवी 
फे इस कथन को सुन कर, कलाचत्ती का हृद्य पं से उदु 
पड़ा । श्राज, उसके पतिदेव, रथ म विरनल्ला कर, उसे जगतत 
की सर करनिके लिप्‌, ले जारे ठै, यद जान कर ते, उख 
का दपं श्र दूना द यया ॥ उन दिनं चद गश्रैवती थी । छर 
उस्म भी, रसच-काल श्चति टौ निकट था । भरस्न-वदन से 
चद र्थ के समीप श्राई, श्र उस पर चढ़ वैदी । रथ चल 
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पडा । शरोर, कुन्ुद्ीदेर् की सरपट दौड क वाद्‌, वह एक 
भयानक श्रा चङ्‌ हा चड़ वनम मग्रव क्रयं लगा | यहं 
देख, कलावत घवस उदी! उस्र, उसी क्षण, सारथी से 
इतनी दूर निकल अनि, श्रार उस भयानक वनम प्रवेश करन 
का, कारण पृच्छा । इसत पथ्यात्त्‌ , ऊुदैक त्षणां के लप, वह 
ठ्टिक-सी रहा । कलाचक्ती कै इस कथन को सुन कर, सार्थो 
की छाती भर आई । कलावती ने फर पधा, “वख ! प्राणनाथ 
कदां रह राये १ इतना सुन कर, सारथी की श्रांखं सपक 
पडा । व्ह रतनवसृरत इण वाला, ^` स्वामिनी ! श्राप के लिए, 


्ैः 


स्वामी का यहा आज्ञा हं ।*` “क्या, यही श्राज्ञा ? यदह कटार 
तम दणड ? प्राणनाथ | मुक नरपराधिनी अवला के साथ 
यह्‌ विपप्र व्यापार £ यू, भाति-मांति के हदय-विदारक करूण 
विललाप कर्ते-करते, कुष दी देर मै, कलावती, अरचेतहो कर 
उस रथस नच गिरयड़ी इतनेटीमं, एकर ख्पी, राजा के 
दारा भेजी इद, वदां श्नाई । उसने, एक वड़े ही चैने श्ख-द्वारा 
चातको वात म॑, कलाई के निकट से, कलावतीके दोनों दाथ 
काट गिरये । छर, उन कथ हृष हाथो को लेकर, तत्काल ही 
चह वहां से उलटे पैरो लोट पड़ । हाथों को काट लेने पर, 
रानी कभ मृ तो द्रूड गई । परन्तु वह म्ली के समान तड- 
फडनि लगी 1 शरोर, उसकी विकलता इतनी श्रधिक वदी, एकि 
गभ-पात हो गया। इस अचानक श्रापत्ति पर श्रापत्ति को 
रद देख, रानी एक चारः पर शचेतद्ो गर । इतने ही में 
नच-जात चालक रोने लगा । वालक के रूद्न को सुन कर, 
राना का मूका टूर गई । चह मी उषं वाल्क के साथ रेते 
लगा । इस आपद्‌ के पहाड़ का देख, किरी कवि का करूण- 


हुद्ध्य भा, शोकरात्रस्त हे, बरस पडा । उसके २-चार आसू 
च - 
६. ५ 


कव्यता ( द्रे ) 
मदासो चालजी यों तड्के,खदन मचे, पआररघीररवेघयि। 
शुद्ध मन सतं परमे व्यान ज वध्यवे, खुर या फर हाय बनावे 
स वालस्षियो यनी, मद दध पिले, देव, पुष्प-चि वरसि । 
उस विग्यि।जी रक तपस्विनी श्रव, शिशु रानी को स्वग २ जास ॥ 
श्च्थात्‌ यद भरींश्राख का तारा, नव ज्ञात शिशु, ध्विुल 

ह छर, स्द्‌न मचा रदा रै दाय ! कौन श्राफर के श्सकी 
घ्रा का पानी पोेगा । घ्रौर, न दस दुध पिक्लवणा { मेरे 
ते। दावस्छेदुएदे1 मरते इसे उटनितत मे प्रसम्थश्ौर 

श्रपगरहं। प्ये ! दुग उटनि के, स्यो मुम श्चमागिनीकेपेर्‌ 

से उत्पन्न हृश्र। ! शील-स्क्तक देव | इस वीदड्‌ चन मे, श्रय, 
प्कमाच्र्रपद्टीका, सुम श्रनायिनी ध्रौर श्रसदाया को, 
श्राघ्रय द ¦ खती-थिरोमणि सीता > लि, धघकती ह 
श्मन्नि को श्रपदीने ती, चन्दन से भी श्रायिक णीत चनाया 

या मानाद्रपनेकीलजाभ्(श्रापदी नेतो रक्ा वा) 

तव कया, इस सङ्गर पै, समय, परर सदायत्ा श्र रता, श्राप 

न फर ए नाव] <स द्यतयप्रर मूर प्रेण की श्रोरमीता, 

श्राप श्रपनी श्ररार्ण छपा का उदार दाव यद्ादय ! प्रमु! 

प्रद्ाट वो लाच स्तर चाति ८, पर्वर् फा फोदटु कर, उसमे स्त 

भट द(न ८, प्न्तु प्रन्त रन्णुसे पुकार चलाते उन्द 

यदिप । उन्दु सच्चार प्यारा 1 नपेल्सेते(ये कभी निर्य 

भ नदा फटक पात । रनौ फी कर णा-पशो प्रादा श्रीर्‌ प्राना 

न, एीतग्तक्ः दव के दासन व दला द्रिया।उनने उसी 
प्म, गानः म प्प्‌ सत्य, कोल च्रादि जुरा पर रि फर, 

उभ द्रावः प्दन्द्टीकसमानरजरपापरिदय पर द्विष} यद्‌ 

दग रमना हदय गाता उदन पटा श्रपन दाथः क पा 

पर, सथन पहला पुगय-का, उसने श्प नवनाव चिद्य 
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केण दूघ पिलाने का किया) इससे मात्ता श्मौर पु, दोनो के 
परम सन्ताप इश्मा । उसरी समय, उसी वन की रटने चासी 
एक तपस्विनीं वहां आई । ओर, रानी समेत पु को, 
पच अश्रममेल गरदं। 
उधर, उस दुष्खीने, रानी के दोनों कटे हुए हाथों को, 
राजाभ्रेसामनेला घरा। उन हाथों के साथ, वे स्वरु-कंकण 
भीथे। ज्योही राज्ञा की निगाह उन पर गिरी, उसने, रानी के 
सगे भाद्‌, जयसेन का नाम, उन पर लिखा देखा ! तव तो वद 
एकाएक चौक पड़ा । श्र, चोला, ““हाय { अविचार के कारण 
मुख से वड़ा भारो अन्याय श्रौर काज दे गया ये शच्राभूपरण 
ता, मेर सलि दके द्वस दिये इए ये । परन्तु 
श्मार्चश्च भ॑ शरकरः; न जाने कमन क्न से अन्याय-पणे दोप 
राना के सच्च।रे् पर मेने द्रगाये; ओर ऊपर से, उसके दाथ 
भी कटवा कर मगवा ल्यि! दाय ! दय] मै इस सारे 
मन्याय का मूल कार्ण हं । यूं, अपनी श्रविचार-पूरो कथनी 
र करणी पर, चारम्वार पश्चात्ताप प्रकर करते इए, अपने 
दवानकोसाथनले, उसी वीदहड वन कीं ञओोर वह चल पड़ा ¦ 
टरढते-दरढ्ते किसी पकार, वे देने, उसी तपस्विनी के 
्ाश्म म, जा पर्हुचे, ज्यां रानी कलावती, श्रपने पुच के साथ 
सानन्द रहती थीं । ज्योही, रानी के दोनो हाथाको पटक्तेदी 
के समान स्वस्थ शरीर सुन्दर उसने देखा, उसके विस्मय श्रौरः 
दपं का टक्राना न रहा । च्रपनी करर पर, मन-दी-मन, उसे 
वड़ा भासं पश्चात्ताप भी हुश्ा । रानीके मुहस्रे उसकी 
करूणए-क्था का साय दछृन्तान्त जव उसने सुना, तवतो वह 
रार भा सटापेराया । लज्ञा ओर आत्म-ग्लानि से उसका 
प्लर मन्दा दा गया 1 पनी जघन्य करणा के जिए, वह वार 
चार, रानी से त्षमा-मार्थना करने लगा 1 वह, चोला, “ देवी ! 
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तुम सती णिगेमणि हदो । श्विचार क श्रविण श्रोर राज मद्‌ 
कनश्चेमचुर दाकर, जा भा जघन्य व्यचहरि मने पुन्डार 
साथ भिया दे, उतने तुमक्तमा करदो, श्रौर हदय से भरल 
जाघ्नेा । यद तुम्दारं श्राफ श्रौर श्त्ि दी श्रदूमुतत पातेनत 
वर्मद्धीकाश्रमाव दै, पि दर्वोने श्राङ्रग, तुम््रारे कटे इप्‌ 
दार्थ क ज्यं(-का-त्या कर द्विया । तुम्द मैकड। वार साधुवा 
तुम्दा उच्च श्यदरश, ल नण्वर ससार म॑, चिरस्थायी 
रदेग। । तुम नररूप मे सात्तात्‌ देवा दो । संसार की नार्या, 
तुम्दा श्राद्रश का श्रनुसरर्ण कर, श्रपने जीवन को उनत 
यनान म समय दगा `! तच रानी यली, "्णनाव ! श्म 
म विप्दका ते कद वात नदीं। कभी सिक्ली फे साथ, 
वुरा-भला फुट भी न्दी षर सर्ता यदतेोमेरे पू्चजन्मम, 
श्मशयुभ कमह फाफल था) श्राप का, तथा, किसी दृखरेका 
दसम पाद दरौष दाद्वी कैमे लक्ताद्द 1” यु, परस्पर प्षना- 
याचना पगे हण दन साजा श्र रानी, जयपुरे लोर 
च्य 1 श्रार, श्मनन्द्‌-पूत्क श्रपन ~व जेन फ ताग ते| 
पक यार, चार पानक चरक ' जगयेाप ' मुनि का गुभा- 
गमन गपपुरम श्रा राजाश्चार गानी ोने। उन पर दभन 
छ गथ । रनीने वन्दनाक्रगमे मुनिस पद्या, "धरमु 
प्रपेन फिसे भवम,पेसाफनसाधोर प्राप फिया वा, जिम 
ये फारग्‌, दूस जन्म, भर स्वमान, मेरदेानो दाच कटवा 
उानेन फा कटारतम दरन्ड मुभ दिया 2" इस पर,मुनिन 
तत््रणणन क वलस्ल धिचर कार करदा, “"मदभिगि ! सुन। 
श्रपने प्य नयम, नृ, ' सलेःचना' नामी पकः यन्या थी। 
शार, प्राजल यहतयास्यापी द्र, यद प्क तेति फे रपर 
भ्ा1 उस कालालनप्रल्मनृ उट्‌ व! दुलार कः साथसदरा 
फसा ग्टनाधा 1 तक्‌ पूनि, नाथक्र यटा पधार नृ उम 
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तोते को लेकर, वहां पटच । दृसरे दिन, तुमे वहां जनमे 
कुः देरी देख, पीजरे क्प कील कमो पने पञे से खोल कर, 
वड रोता स्वयंद्धी भगवान्‌ का शरण > जा पटुता क्रुद्धेक 
देर के पीलु, जव पीञरे पर तर द्र पडी, तोतेको पौजरेम 
देख. तू च्राग-ववूला हो गड । तून तोते की खोज मे अपने 
दास-दासिया कमे इधर-उधर दौड़ाया । इतने दीम तेताभी, 
अचानक, मान म उन्हे मिल गय्‌। । भी ज्ञता दय दिश्चान्ति 


€ 


चह कर पाया था, के रानीके नौकर उसे रानी के पासनले 


(1 


611^ 


चले । रानी, कोधित तो पलदहीसर उस पर थी। च्योदी, 
तून उसि आ्आया हुच्नादेखा,तूनेउसकेदो पंख नाच फके। 


ष 


चख, उसां तनोते का जोव, यदा शख राजाके रूपम, तुभस 
पना पूचे जन्म कावदलाकलनि म अया द । तून उस कते 
दो पंख लोचेये।उमनने तेर दोनों दाथ कटवा गिसये। रानी! 
यह द कमां के नदेन का व्यायार । ' ससार जाचा इसा 


नप्‌ श्चद्ल( तथा सुनसज का कथन ह. [क क्म ता कमान 


चाधो । क्यो कि, उन का भला तथा घुरा फल, एक-न-एक 
प्रन, अवद्यदी जाव क मोगना पड़ता है । जयघेप मुनि 
की इस मभे-ससः वाखी के राजाशओरौररनीके कानों मे पहु 
चते ही, उन्दे जाति-स्मरण-ज्ञान हो आय | उस ज्ञान फे वल 
स्र,उनके पूय जन्म की सम्पूणं घटना उन्ठे र्षण के समान 
दिख पड़ने लगीं । तवतो उन दोनोने, उसी समय, खम्पूख 
राजसं वैमव को विप के समान त्याग, दीक्षा धारण कर ली। 
र, अपने अन्तिम समयमे, चे संमाधि-पूवक देह त्याग 
कर, स्वग सो सिधरे। वहांसेवे मद्ा-विदेष् क्तेन मे जन्म 
धारण करः के, दौन्ता ग्रहण करेगे । शमर, अपने आठ कर्मा 
का एत ास्त शन्त कर, मो्त मे जाचंग | 


कलावती { श्त) 





[१] 
[२] 
{३} 
{४} 
[५] 
{६} 


{91 


अभ्याप्त के लिए प्रश्नः- 


कलावती कौन थी? 

जयसेन नने विदेश याच्ना को निकलते समय मनम क्या सोचा १ 
ष्व्वनदो सारी श्रापदाश्रेः श्रौर सम्पूणं ्रनर्थो का मूल हे ॥ इक 
केथन की सच्चाद्‌ को प्रकट करो 1 

प्रविचार के श्रयिश म श्याकर, मनुष्य क्या-क्या नथ करयेटता 
हें ? महाराज शख के उदाहरण परसे इम कथन की पुष्टिकरो) 
सिद्ध करो, कि श्रवला्द्, सचमुच ओ, श्रवलर्ष्द नदी होती वे 
मवला होतीरहै\ 

"ध्रप्ली श्रासूर्यो मे देवताग्रो के खिहासन को 
शक्ति होती दे । कसे? 

श्रपने कृत कर्मा काफल, एकन एक दिन प्राखि्यो को, श्व्रश्यमेव 
सहना पडता हे । केसे १ 


~ ९ 


ला देनेकी 
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[ष य ॥ गचान्‌ महावीरः कर समय, दसी भारनवष की 
ौ ¢ भ ८ अ = ९ 
| { {4 मालव-मूनिमे, खुदशन नामका एक शति 
(सव्वणं टी मनाहर नगर था 1 मासरथ चटा का 


) ध 
0 ५ राजा श्रा। उसक्र पक भाद्‌ का नाम युगव्राह 
| { ऊमार धा।उमी माद की पतौ का नाम 
मद्नरेखा या मेण॒ग्या था । सूप, संन्दय 
श्रार गुण, उस मदिलाक्रे श्चग-घ्रग से खपरकते ध्र एक देन, 
मसिस्थ की निगाह्‌ उस पर पट्‌ गद्‌ । वद्‌ उसक रूप-सन्दरय 
शरोर गुणा पर रीम्‌ गया । तमी से, उसे, किसी धकार प्राप्त 
करल्तेने कीं युन, उसके सिर पर सवार दो गद । प्रता क 
समान वे भार का, पुचवत्‌ दोटे भाई की पत्ती के रूप-सान्दय 
पर, यूं मचल पड़ना, शरोर मन मे, भांति-भांति के छुचिचास 
का उसके प्रति रखना, मतुप्यताके पद्‌ से प्रतित दोना द; 
शर श्रातर-भावके दृर-भरे पौधे को कुर्टाड़ा केकर काटना 
दे । लत्मण भा, पक्र भाद थ । जन्हन द्मपना भमवज, मटा- 
सती सीताकी शरोर, कभी श्चांखतकउटा कर भी नदेखा 
था । रामायण के पञ्चे, इस कथन की गवादी, सोनि के प्मत्तरा 
मदेस्हेदै। सीताका, रावण॒के द्वारा दरण दो चुकने पर, 
जच श्रीराम ने, उनके कुद श्राभूपणो को, जगल में पडे पाया 
था, तच स्रपने भाई, लच्मण॒ से उन्न पृक्का था, कि-- _ | 
दे लखन, जरा पहचान करो, क्या, भूषण जनक_-खुता कें ए 
इनसे गन्ध प्रेम की श्राती, क्या, उस दी विन्जुलताकेदै? 
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दन को श्रपने करम लेकर, हे भाई लखन पहिचानो तो। 
कु नीर करो दन के ऊपर, सीता के भूषण जानो तो ॥ ” 
प्यारे दमण ! जरा, पद्िचान तो कसो, कि ये गदन जनक- 
नदिनी दीके है, या किसी भौर के ? पाट ! इस पर, 
लदमणजी ने, जो नस्रता पैक उत्तर दिया, जया उसे भी खन 
लीन्यि - 
"कर जोड़ लखन श्र।रघुवर से+श्रति पिनय-सदहित यो कदन लगे। 
जिसख भाति शान्ति रस के समुद्र, ले ले तरेग श्युभ वहन लगे ॥ 
ये तो भूपण दे रीवा के, इन को मै कैसे वतलाङ 1 
जा चरण-श्ाभस्णये हौ तो, पहचान उन्दी की समभः।ऊॐ॥ 
माताजी के चरण का, मै सेवक, रघुनाथ ! 
सदा चरण भने लसे, रौर न जानूं वात ॥ 
मैते स्वक ह चरणों का, चरणो की सेवा करता था। 


<€ 


श्र्च॑न-योग्य चर्ण पावन जो, उनको दिय म धर्ता धा॥ 
प्‌-भूपर, नाथ | शरगर दते, तो उनको तनिक जानतामे 1 
श्न्य प्रग जव देले दी नर्दि, फिर केसे उन्दै चीन्हता मै ॥ 

स्वामिन्‌ | मे तो, मात्ता सीताजी के चरणे के गदनों को 
चोद्‌, श्रौर फिंसी गदने को जानता तरु नदी । क्योकि, भावज, 
सीता देवी के चरणो को छोड़, उनके किसी श्रन्य ग की 
छर, कभी श्रंख उदा कर मेने देखा तक नही । यद ह, ध्रादूर्शं 
वीर, लदमण॒ ऊ श्रात्‌-माच का जीता जागवा उदाहरण! दूसरी 
शरोर, नरपिशाच, मशिरिथ की दुभौवानापं हे, जिसने गपने 
आई की पल्ली पर, पेसी बुरी दष्टि दौड़ादं है । पाठर, तवमे 
शर अव के, आ्ाठ-माव को तराजू के पलङ्ं पर तौलल कर 


देखे 1 शरीर, तव, माशर्थ-जेसे नराधम व्यक्तियो के हृद्यो को 
परस । 
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समय-समय पर, मणिर, सपने भारं को, करिसी-न-करिसी 
काये के वहनि, किसी दृरदेशको भेज देता; श्रौर पीले स, 
मेणरया के लिप, वद्ुमूट्य कपड़े, तथा भाति-भांति की स्व 
दविर मिखाद्यां, चोर श्चन्य पदाथ मेजता रहता ! मेणरय। का 
स्वभाव श्रदयन्त सरल, रोर उसके भाववचडे दी शुद्ध तथा 
ऊच ये । श्चपने बालकपन दीस उसकी रुचि धर्म कीश्चोर 
थी । वह सदैव घर्म-शासों का पटन-पाटन करती रती; ्रौर 
समय पाकर, नेको श्रादश सतियो के जीवन-चस्विं को 
पटा करती थी । यही कारण था, कि वद परम सद्।चारिणी 
श्नोर पति-भक्कि-परायणा वनी हृदे थी 1 वह, श्रपने पति से 
चड़ उश्रवाल्णौ को पिता कै समान, चराचर चार्ली को भाईके 
समान, न्नर छोटो को पुत्रके समान मानती थी । शपे इस 
नियम से, वह अपने व्यषु को भो सुर श्रौर पिताद्ीकः 
समान्‌ पूजनीय सममत रदी । श्नौर उन के द्वारा भेजी हुदै 
वस्तु के प्रेम श्रौर आदर-पूचैक रखती रदी । परन्तु मनुष्य, 
सर्य अपनी भावनो दी की, छाया देखा. करता दै । इस 
न्यायस, मणिरथने, इन सव वातो का कु ओर ही श्रथ 
लिया । उस्ने समश्ा, जव मेण॒रया, मेर द्वारा भेजी हुई 
वस्तुश्रां को प्रम-पूवेकरखलती हे, तो उस का दिल भी, 
अचशयदीमेरी ओर अक गया होगा इस मे अव कोर 
सन्देह नदीं । 
यह सोच-विचार कर, एक दिन, श्वसरर पा, उस ने 
अपनी पक कलया दासी के दास, श्रपने मनोगत भावो को 
उसके पास कटला भेजा । दासी ने अकर म्रेसरया से कदा 
जी ! राप को महाराज, हदय से चाहते हँ । यद्यी कारण 
दे, के समय-खमय पर, आपके पास भाति-भांति, के वखा- 
भूष॒ रीर अनेक भरकार के मेवे तथा भिटादयां मेज कर, 
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उन्हने श्रयते प्रगाढ व्रेम का पस्चिय श्रापको दिया है1 श्राप 
भी, उन सभी को, खदृए्स्दा, चडे दी आदर तयायमते 
स्वीकार कस्ती रदी ह । इखसे जान पडता दै, पे आपी; 
पन्त करण से, उन्हे चाहती है ! वे, पेत पिखी शवसस की 
डोद दीम ये, जव श्राप श्रपने उस्र रुतत व्रेम-चन्धन को, उन 
पर्‌ नि सकोच सूप से प्रफड कर सङरे । आज चह शुभ श्चचस्तर 
श्मनायास दी हाथ लग गया दै 1 च्छा है, कि श्राप इस 
सखर्ण-्योग का सदुपयोग करलं \ चछर, पने जीवन, तथा 
जन्म को जददी से-जस्दी सफल करं 1"? 
दासीके दस कथनको सुन कर, मेणस्या के तन मै 
विजली-सी दौड गई । उस श्रवला ने श्यपना सवल रूप धारण 
कर लिया । श्रार मदाकाली मे रूपम क्क कर वाली 
छरी, कुलटा { ्नपनी जवान को श्रव वन्द्‌ ऊर ! श्रौर जितना 
भी जल्दी दो सकर, यहा से माग निकल, चन्यथा, त्तरे प्राणौ 
की निर नदीं ! यदि, इस धरार की थोर भीं कोद वात, तू ने 
श्रव छरपने मुद से निकाली, कि तेरी जवान पकड्वा कर 
यीच जी जावेमी, श्रौर तेरी वोरी-परोरी निरलवादी जाषेणी }* 
मेणर्या के इन वचनो से, दामी का दिल ददल गया] 
उसमे, पैर लड्खड्ाने लगे 1 उसकी श्रां तिलमिलाने लगीं । 
उसी समय, उलडे पैरो चह लौट पड़ा, रोर हापते कापते 
मणिर्य के पास श्ारूर, श्रयसि इति तफ, सासा दाल उसे 
कद सुनाया 1 मकरिरिथतो कामान्य था दी 1 उस्ने, दासीके 
उस कथन का भा, श्रपन मन।नुकुल &( मत्तलव निकाला] 
चद्‌ समजा, युगघाहु के जीते-जी, मेणस्या, मेरे साव, परेम- 
यन्धन चाधने को, किसी भी भकार राजी नदीं । श्त. ्रवसर 


पाकरः रसने श्रपने भादर, युग गहु को मार डालने काः निश्चय 
कषिय।। 
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सच दहै, कामातुर पुरूप को भले श्रौर घुरे का विचारतो 
कभी होता दी नदी । तव कामान्ध मसिरथकीदष्िमें, उस 
का भाद्रे, युगवाहु, उसका कटर श्रु दिख पड़ने लगा, तो इस 
म शचरजकौी वात दी कान-साथी? नातिकायनक्यादा 
टाक कहा है, कि- 
कामातुराणां न भयं न ल्जा, चुधातुराणं न वलं न तेजः। 
तष्णातुराणं न खच्च वन्धुः, चिन्तातुसणं न खन निद्रा ॥ 

रथात्‌ जो मनुष्य कामान्ध होते हँ, उन्दकरिसी भी प्रकार 
काकोई उर श्रौर लाज नदी होती। भूख सरे पीडित मच्यो 
मे चल श्रौर तेजास्वता नदी दोती । लालची मञुष्य, श्रपने 
मित श्रौर वन्घु-चान्धवो के भी घाणु-हरण करने पर उतारू 
हो जाता दै । इसी प्रकार, जो मनुष्य चिन्ता से प्रसित द्योता 
दे, वदन तोकमीपरीर्नीद्दीसो सकता; श्रौरन किसी 
खुख का उपभोग द्यी वह कर पाता ्। 

कविके दसी कथन के च्रनुसार, मरिर्थभी भोगम 
न्धा चनकर, श्रपने खहोद्‌र भाई तक के पाण्‌ लेने पर उतार 
हो गया । पेसे आ्रातूःप्रेम पर सौ-सौ वार विक्रार ! 

पक दिन मशिरिथ ने अवसर देखा; श्रौर अपने भाई, युग- 

इ को, किसी देश पर विजय पनि केलिए, एक दोरी-सी 
सना देकर, इस उदेश से भेज दिया, किं वह वदीं युद्ध-भूमि 
मं खेत रहे । परन्तु युगवाड, एक अरति दी वीर योद्धा श्रौर 
कुशल खेनापति था । सेनाके छोरी होते हुए भी, सफलता न 
उस्रा कों वरण किया । विजय प्राप्त करके, कख दी दिनों में 
चह वापेख लर श्राया । नौर, खदशैन नगर के घायमंश्चा 
1र्का। चहां सरे अपने वड़े भद को, उसने सन्देश भिजवाया, 
क "शच्चु-दल पर विजय पराप्त करके, मै सकुशल लोट आया 
हं ।' इस सन्देश को पाकर, मिस्य इच्छो पर 


“0 
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पानी फिर गया । चह विचारने लगा, फ़ "यह तो हासे भी 
चाल-वाल चचकर श्रा गया । श्व श्नच्छातो यदी है, किं राज 
उसे गावमेश्रनिदी न प्दियाजाय ! छ्रौर, केसी न-किसं 
वहानि से, उल श्राज की रात वही ठहरा कर, रतौ रत, उस 
की जीचन-लीला, वदी समाप्त करद जाय ।* यू, सोच- 
विचार कफर, उसने युगवाह को कदला मजा, एके “ज, गाव 


मश्राने का महत, ठाकर नहा हं । श्रत श्राज-कसतः अपना 
पडाव वह।{ राजाय । 


मेणरया, मणिस्य के दस पड्यन््र को चाल-वालल ताङ्‌ 

ई । मणिर फे कार्यो का रदस्य, चह ते, श्रज से वहत 
पटले दी जान चुरी थ । श्रत पतिके श्रागमन का सन्देश 
पाकर) चद्‌ तुरन्त दी चागमं पर्ची, शरोर उन्दः सव श्ररार्से 
सजग रने की प्राथैना कर्ती है, वह वो, ^ प्राणवज्लम 1 
मेरे रूप-न्द्यं के कारण, श्राप वड भाद मणिर्थजी, श्राज- 
कल, कई छिन से, आप पर, चड्ी दी चक्र ष्टि र्पते दं। 
इसी कारण, समय-श्सयम, उन््पनेश्यपको देश विदेशो मे 
भेजा । शरोर, पीछे से, सुरे यिय लेने का, अपने चल भर 
प्रयत्न करिया, परन्तु जव चे श्रपने किसी भीं ध्रयत्न मे सफल 
न हूए, तव, वकी वार, श्रपको पक छेरी-सीसेनादे 
करके दी, भरवल शत का सामना कस्ने को भेजा । उनके इन 
सच काया का, प्क दी गुत्त रदस्य दे, कि येन केन-प्रकार से, 
कर्टी-न-रुटी, श्प की जीवनलीला की समाप्ति दे जाय। 
शौर, तथ्रचे श्रनायास दी सुभे दयिया कर, श्पनी चिर- 
कालीन भोग वासना री चृतति कर । यदी क्यो? श्राज मी, 
जो सन्देश श्याप को यरद ददर रटने का मिला दे, उसका भी 
गढ रदस्य यदी दे] श्चौर ङं नदी 1 प्रत, श्चाप सन प्रकार 
स सचत श्रार सन्नद्ध रद श्रापरी श्री री जरासी 


'( १६२ ) ज्न-जगत्‌ की मिलाप 


गफ़लत से, मामता कुदु-का-कुदं दा जायगा । अर मर 
भाग्य के वने-वनये नक्शेकासारारग दा पलटाखा जचय।। 


मेणर्या कौ इस प्राथना के उत्तर म, युगवाहु ने कटा, 
प्रिये ! नदीं } तदी | देखा कभी दो नदी सकता ] ! | त॒म 
श्रममेद्ो। मेरे पूज्यश्रताजी के खम्बन्ध म, तुम्हारे पेस 
विचार ? श्रोह { सच दे, नारियों को नीतिकासोने, जो अव- 
लापे का दै, वह तिल-तिल्ल यथाथ है । उसी कद्र, उन मं 
| ~ ९५ [१ [ > क स प्रिये 1 ककय ॐ 
चुद्धि-वल छी भी कमी रहती दै । प्राण्-प्रिये ! भरे भाद्‌ साद्व 
सच प्रकार से योग्य शरौर घर्म-परायण दं 1 यह, तुम्ारी समम 
ही की भूल दे, के तुभ उन उलटा समम यरी दो |" 
नभीतो, भेणस्या श्र युगवाहु का, यह संवाद दो द 
रदा था, किइतनेद्ी मै, नगी तलवार दाथ मे तिप इष्ण 
मणिर्थ, युगवाहुकेतम्वू मे घुस स्माया । मेण॒स्या ने अपने 
पति-देव को, सव प्रकार से सजग चने रटने की, एक चार प्फिर 
से पाथना की; ओर शीघदी अन्तम्पुर मे चंड गर्‌ । उधर 
अपने ज्ये रता को, वहां आया देख, युगवाहु, उसका स्वागत 
करने के लिए, षेनय-पूवेकर आगे चाया । उस के .प।स जाक्रर 
उस्र धणाम करने के लिए, ज्या द्वी. युगबाह ने अपनी गदेन 
खक, के इतने हीम मशिरथ ने, श्रवने सम्पूणं वल से, 
पक टाथ, श्रपनी तलवार का, उस कीं गदेन पर चलादी 
* दिया; श्रौर चट वहां से चल पड़ा । तलवार .के चरचानक 
चार खे, घायल हो कर गिरने के पूव, युगवाहु नें 
पकः चङ हो करुणा-भरी चीख भरी । उस की उस आआवाज्ञ 
च्म खुनत हा, मणारया, श्चन्द्र सर लपक आर्‌ । वहां तेद 
उख ने देखा, किं पति-दव, न्तम श्रवांसि रहे दह । रोर, 
इना-गेनौ घ्राञ्यो दी मे, उसके माग्य का नक्रश्ा पलयाखा 


भमेणस्या ( १६३ ) 
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रछादे। एतना देख युकन पर भास न ्मपनना चारताका 
परिचय देदी द्विया । च्या कि, वद पक वोर चाला न्नर धमः 
परायणा नारी थी । उख समय, अपने हृदय पर पर्थर रख कर 
पतिदेव के खिर स्ते, पनी मेदी मे उखा प्स्या+ शौर नव~ 
कार मन्व का सुनाना पारम्भ किया । साथ म वह ्पन 
हद्यण्वर को यह्‌ भी कटती गर्‌, कि “ यहा, वेद्ध प्फ्सीका 
समी-साथो नदी \ च्चाप तो केवल दसी पविच्र मन्त्र के भाव 
की श्रार अपना साया ध्यान लगाये रसय । हदय मैभवारस्यारः, 
पक मात्र इसा मन्त्र का ज्ञाप श्राप करते रदियि । उस मरणा- 
स्न वस्था म भी, उस ने श्रपनी प्रेयसी के कथन का पूरा 
पूरा पालन किया । उस समय, उस ने श्रपनी वची-वचाद 
सारी शव्षि, एक माच, उसी मन्त्र की श्चोर लगाये रक्ली। 
जिस का फल यद हश्रा, कि युगवाहु, बहा स श्ृत्यु पाकर, 
स्यम म जा, देव वना 1 ज्ञव यसया के प्राण पेरू उड्‌ मये, 
तय मेखस्या ने सोचा, किं ५ श्रव यदि मदलौमे मै चली गई 
ता मणिरय मेरे सतीत्त को नच्च किय चिना, कभीन 
गेया \ खयो क्रि, ब्द चर्पास्ि इस वात का प्रयलल कर रहा 
दै । श्नीर, जय चद कामान्ध, श्पने सोद्र भार्‌ तक काम 
ह्राः तो मेयतोचरदोभीकैस सकेगा { वदा जाने पर, 
श्रव स्वक्नम भी मेरे सस्य चैर शील वत की देर नदीं । श्यत 
श्यपने सस्य श्रौर शील की रक्ता फे (लिप, सुभि किसी सथन 
चन क। भ्रार्‌ चत्त देना चेष ।*> च्रपने इस निश्चय के श्ु- 
सार, मेणरया, एफ सधन शनैर वीयावान जगल की शनो 
चलदी। 

म(शरथ क दुभावनाश्रा के फुल, श्राज परे सिल गये। 
श्रपने भार्‌ का धाण॒ दरण करके, घोडे को नचते-कुदाति, श्रोर 
श्रानन्द्‌ की ्ररयेञिया सेतत हप, ज्य द्यी अपने मदलौ की 
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शरोर, सरपट जा र्हा था, मामी मे, पक स्थल पर, उसके 
घ्रोड्कासुर, प्क सपिकी पु पर पड गया} चस उछी 
समय, लेने के देने पड़ गय । सांपने उद्धुल कर, माणश का 
जोरा से ईख पिया । उसी चण, वह मर गया श्र(र ्रड़ं का 
पीट पर से वर्दी गिर पड़ा! वद मर कर, सीधा, परमाचामा 
नारकीयदेवों के हार्थोमे जा पड़ा । वह, जास वर्प तक, 
द्रनेका प्रकार के प्रसद्यकष्रा को, वह भोगता रदा । कथा 
रपे त्सति कतव्य परर, पश्चात्ताए प्रकट करता र्हा । 
किन्तु--'"्का वर्य पुनि छृपी सुखने; समय चूक पुनि का 
पिताने । ? इस न्यायसे श्रव होने चाला मी द्या श्रा। 
पने छत. करमो का भग भोगना तो श्रवश्यम्प्रावी था ही) 
रस्तु । 


उधर, सती मेणरया, गर्भवत्ती शी । उसके पसव का 
समय श्रति निक्रट था। भय, शोक्रश्रौर राद की कावः के 
सचचिपात के कारण, मास म चलते-दी-चलते, उसकी कोख 
से, एक पु का प्रसव दो गया । उस नवजात चालक को, 
पड़ोस कै फक रिला-खशड पर लिखा कर, निक्रर वाले एक 
जलाशय म, वह श्रपने शरीर कौ स्वच्छं करने के लिए चली 
गष । विपत्ति, कभी श्फरेली नदीं श्रत । उसी समय, पक 
विद्याघर वायु-यान मे वेट कर चां श्रा निक्रला 1 उसकी टा 
मेणरया पर पड़ी । वह उसके रूप-सेन्दये पर छक गया } उस 
सी समय उसे अपने विमान मं चढा लो; ओर चलता 
चना । सतीं मेण॒रसया के पास रोन-चन्लानि के सिवाय ओर था 
ही क्या?वह खूब दी रोई श्रौर चिल्लादं। च्रपने नवजात 
रिश्युको उठालने की प्राना की | छनेकाप्रकारसे दहा हा 
खाई । पर उसके सव प्रयत्न चकार हुए 1 विद्याधर ने, उखकी 
ष्कः न खुनी 1 तव+- 


४ 


मेणरया ( ९६५ 
सथा ~ ~ 


भ्ेणस्या-- श्राप, जा किधर र्दे दे? 

विद्याधर मेरे परिणामो मे शआकाश-पाताल का न्तर 
हौ गयादै। मेज! त्तो रहा था, धर्म-थोप सुनि के दशन को$ 
परन्तु थाच टी मे, तुम दख पड़ी । इसलिय, चह काम श्रव 
चन्द्‌ रहा । 

भेर्स्या-रेसा तो कभी न क्यो । च्रौरतो लुमने जो 
किया, सो सव ठीक दी है, परन्तु मुनि के दशैनस्ते दरतो 
कभी न र्टना चादिष्ट । 


न 


मेणएस्या की चात, विद्याधर फेजी मे घर कर गई । उस्ने 
तरकाल दी अपने विमान का मुद, सुनि के स्थान की ओर 
मोड दिया । श्र, येड़ी दी दर मे, चदा आ परहचा । वहा, 
सुनि के पावन दैन, चरण बन्दन, शरोर सदुपदेशों की चिवेणी 
में स्नान करने पर तो, उसकी सारी दुभौवना्प एक-दम बदल 
गाह । उसके मन का मैल, सव का-सव, न जने कदा निकल 
भागा । सच दहै, “ सत-सगति-मदहिमा नहि. गो! ` श्नौर 
^^ पारस परासि ऊधाठु खुदाई । ” पारस को छु कर, लोहा- 
जस कुधातु तक सेना वन जाती । तव तो, अपने हृद्य की 
दु 4लत। क कार्ण, जा दुभावन'ए उसके दलम पदाद्य श्या 
था, उसके लिए, वह वार-वार पश्चात्ताप प्रकट करने लगा । 
श्रौर, मेणस्या को वहीं छोड़ कर, श्चपने स्थान कीश्चोरचला 
गया । मेण॒स्या, नारियों के चीच म चेठ कर, तत्व-चिन्तन करने 
लगी । देवौ मण्या ¡ चम धन्य द्यो | तुम जेसी सतियो दी फे 
पुण्य प्रभाव से, कटोरतम कष सदिप्णुता से, दम श्रएरत- 
भारत का सुख, श्राज भी उज्ज्वल चना इुश्मा है। धर्माण 
महासती ! यद वुम्दारी दी सद्चुषदधे की उपज थी, कि जिससे 
पाप पक म फंसे इुप, पक मदोन्मत्त वियाधर को, सदज दीं 
> तुम, उस, इं द क्षणा क वाद्‌, सुपयपरले शाह | 
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शरीर, उसके भावी जीवन को, सदा के लिए सचत तुमने कर 
दिया। वका 

उधर, जिस वन से, मेणरथा का वह नव-ज'त रेयु पक 
नगे शिल्ला-खड पर लेटे-लेटे, श्पने पैरके श्रमे कोमुदम 
दवाये, कीड़ा कर रदा था, उसी वन मे, सिथिल्लापति पञ्चरथ, 
वायु-लेवन करे लिए, उधर, उस समय श्रा निकला} चदां 
श्राकर, ज्योदी उसने उस परम खुन्दर नव-जा्त-शिश्को 
देखा, उसका हदय-कमल खल्ल गया । स्नेद-भरे नेचां से उसने 
उस कुमारको वहांसेउटा लिया. शौर श्चपने साध, श्रपने 
श्रन्तपुरको, उसे चक्ला। वह्‌ राजा, सन्तान-दीन धा । 
रतः सन्तति की चाह श्रौर उसके भरति टूट परेम, उखके 
हृदय भवडेदी जोय से उमड़ रदे थे! उसने उसी ऊुमार 
को पना पुत्र मना; प्रर रानी को ला खौपा। रानी का 
हदय भी उसे देखकर वांसो उद्ल पड़ा  बड़द्ी येम श्यौ 
सावधानी के साध, वह उसका लालन-पालन करने लगी 1 
यह वालक, वास्तव मे, पकः वड़े ददी वीर-माता-पिता की 
सन्तान था । यत्तःथाचङ् दी भाग्यशाली । जवसे उसका 
पवेश, पद्यस्य के महल म इचा, उसी द्विन से राज्यकी श्री. 
चद्ध होने लगी । कटं यजा, पद्मरथ के श्धीनदो गये। शरैर 
उसके दरवार मे घ्रा-श्मा कर, उसे नमन करने लग) तवतो, 
उसी दिन खे, इस वालक का नाम भी 'नमिराज्ः रक्खागया। 
उस वालक की श्र जसे-जेसे वदती गई, उसी प्रकार, उसका 
रूप-सोन्द्थ, सद्गुण श्रौर सदाचरए भी, उघ्के शरीर में 
विक्रास पाते गये । यौवन की सन्धि मै अनि पर, अनेकों 
श्रलुपम रूप-गुएवती एवं विदुषी कन्याश्च के साथ, उसका 
विवाद हुखरा । समय पर, राजकुमार, नमिसयज की शित्त 
द्त्ञा का भी समुष्चित प्रचन्ध इश्रा था राजनीति, घर्म-नीति, 
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व्यापार नीति, तथा व्यवहार-नीति, सभी प्रकार की रिक्ता, 
उक्ते भली भाति दी गद थी। इच ही कालके पश्चात्‌ , जव 
नमिराज सव प्रकार्से योग्य श्रोर समथो गया, पश्मस्थने 
अपने सम्पू राज्य की वागडार, उसके हाथो सप, दीत्ता 
धारण कर ली, च्मीर अखएड श्रात्म-चिन्तवन करने मे चह लग 
पड़ा । उधर, सदशन नगर मे, उन्दी दिने, मेणरया का वड़ा 
पुत्र, सूर्यश राज्य कर रहा था। 
एक दिन, मेणस्या ने, मुनिराज धर्म-घोपजी से, भरार्थना 
करत ण पृच्छा, “शु ! मेरे नव-जात पुत्र काक्या ह्श्रा ? 
सुनिराज, पारद थ । भूत, चतैमान, श्मौर भविष्य, तीनो 
कालौ की वातोको ये भली भाति जानते २ । वे श्रपने समय 
कै, चदे दी पटच हए म॒निराजो मसिप्कथे । कुदे क्ण 
ठहर कर, चे वोले, “आयजी } तनि भी चिन्तान कमे | 
वम्दारा वह पुत्र, मियिला-नरेशष, पद्मस्य केयदटावंडे टी 
घ्रानन्द्‌ मै दै 1 यह वात-चीत च्रमीहोभी नपाईथी, फ 
इतने दी भ, वहा एक देव श्चा उपरिथत हुश्या । रत्ति दी, सव- 
पदले, उसने मणरया को, श्रौर तव ध्मयोप मुनिको 
नमन जिया । यदह उल्लरी वात देख कर, उस समय, वदा जो 
व्यक्चियैडे द्ये, उन्म से किसी एक व्यक्घि ने सुनिराजसि 
पुषा, ^ भ्रु । यह क्या वात हई ? देव ने, प्रथम, मेख्स्या 
क्ये, श्रौर उख के पश्चात्‌ चाप को नमन कयो किया? इस केः 
उत्तरम ऋपि-राजने यू कटा, ^“ भाद्यो | यद देव, पने 
पूरय जन्ममें, इसी मेणस्या का, इस्त जन्म का पति था, श्रौर 
यह्‌. मेणस्या, इस की धर्म पत्नी । मरते समय, श्रपने पतिदेव 
को, परम पाचन नकार महामन्त्र सुनाकर, इस भणरयाने, 
शस वडा भारी सदासद्रियाथा। उसी महा मन्व के, उस 
समय के श्रचख माच के भवल प्रताप से, इसे, यह देव योनि 
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पराप्त हुई है । वस. उसी परम उपकार से उपरत दे कर, इस 
ने प्रथम मेणुरया को नमन क्रिया । श्रपने उपक्रारी का उपक्रार 
मानते रहना, यदह भीतो ध्म का पक बड़ा भारी च्चगदै। 
रपेलादी इतलदेवने भी किया । श्नः यह शौर भी घन्य- 
चाद का पाचदहै। इस के विपरीत, जो लोग, अपन प्रति उप- 
कार करनवालें के उपक्रारं को भूल जाते ठं, वे महान्‌ छृतघ्न 
दं । श्रौर, कृतघ्नता, महान्‌ पापै । इसी लिए तो नीक्तकार 
नेक्यादी सुन्दर कादे। 

“ एकान्तरं प्रदातार, यो गुरू नाभि बन्देते । 

श्वान-योनि शतं भङ्कवा, चांडलिश्च भिजायते ॥ `" 

श्रयोत्‌ एक अक्षर मात्र का ज्ञान देनेवाले तक को, श्रपना 

गुरु न मान कर, जो व्यक्ति, उस के उपकारो को नगरय सम- 
मता हे, वह, पूरे-पूर सौ वार कुत्ते की योनिम जन्मले कर, 
तत्पश्चात्‌ ,वह चांडाल के कुलजा कर जन्म-घारण्‌ कर्ता द्‌। 


पक लन्द्‌, कवत चस से भा पएक-द्‌ा छदम श्रमे वद्‌ 
गया दहं । दोखेये ! 


सात द्वीप, नव खड आरू; मन्द्र, भरु पहार । 

शेपाह इता न भार है; जितो ऊकतघ्नी-भार॥ ” 
जसा कि हम ऊपर क आये दं, किं मेणस्या, विद्याधर 
को सन्भागे पर लगाती हु, भी धमै घोप सुनि की सवाम 
रत रह कर तत्व-चतन करने लगी । श्रव त, उसने वही, 
सातियो के निकट. दीक्ता-धर्म को धारण कर लिया । एक्षिर तो, 
वह इधर-उधर विचरने भी लगीं । ओर, धममोँपदेश करती इदं 

भूली-भरकी जनता को सन्मार्ग पर लगने लगी । 

एक, चार, नरेश नमिराज ओर सूयं यश, दोनो मं किसी 
क्स्ण॒ मना माल्ञन्य हयो गया ! तव, तो दोनो ओर्से, युद्ध 
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कीखूव ही तैयारिया हो गई, चोर दोना पल्ला कौ सनाप 
ग्रस्यलमे श्रा डरी 1 इमास महासती मेणर्या ने मी, इस 
सवाद्‌ को सुना । उस ने श्रपनी पूज्यपाद युराणीं से, रस्थल 
भजाकर, दोनौ को, समम्तावुभ्पा देने कौ श्राज्ञा मागी। 
धमौर, ततव बहा से विचरण उरते हए, वद नमिसरज के निकट 
श्रा । उसे देखते दा, सेनिको ने का, ' मदहासतीजी ! श्राप 
का तच ज्ञान यदासी को लगने वाला र्दी । यातो रण 
क्त्र दे! दा, र्णचातुरी का केष गूढ ज्ञान श्राप वतावै, तो 
वह श्वश्च कारगर हो सकता है 1" उसी समय नमिराजमभी 
वहा श्राया, शरोर चोला, “ महासखतो जी ! श्राप पावन पदों 
मे मेस चार-वार नमस्मार ! किन्तु इस समरागण मे, श्राप 
काक्या काम? श्रत श्राप यदास, शीघ्र हौ पधार जाय! 
देखिय, यह विना माता बाला, सूर्य यश, विना सेच-सममे, 
खम से लद्ने को रागे वढाश्यारहादहै। यदिमे सेयुद्धमे 
नीचानद्विखाञ ते मेख नाम 'नमिसज' क्या | इसी साता, 
न जाने, कितने टो समयसे, करिवर वे भाग निरुली 1 यद 
पण्त हिम्मत श्चोरद्भुदे दिल रा व्यक्घि, मुभ सेलेटा लेन मं 
समदो दी केसे सक्ताद।" 
इस पर सतौ भणर्था, चूं बोली, * नमिराज । दाथ का 
द्या, प्रयत्न करने पर मिल सरता ‡, परन्तु ज गान का दया, 
लाल-लाप श्रयल्न कस्ने पर भी पिल नरह सकता । शतच, 
स्ोच-सेममः कर योल चोला 1 सूरय श्रौर नभिराज, पर .क~ 
पृथक माताश्यौ के पु न्दी । दोनो, पक दी पिता-माता की 
सन्ताने द। दोनो की माना, यह सती, श्याप के सामने दौ 
खड़ी दै 1" इसे पश्चात्‌, म्ेएरया >, येदम, श्रय से दति 
त श्रपना सास वरेन कद सुनप्या । उसे खनने दै, नमिराज 
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के दाथ स्ते रख, श्रवनि प्रर, छुटक पड़ । रर, उसकी श्रां 
से, प्रेम की श्श्र-धाया चद चली । वरद नमिराज. जो कुटः 
तण प्रहस, सूर्ययश के चलन क्रा प्यासा वनर्टा था, शच तो 
उसा सं सलन-णटने क तप लात्ायत &। उखा । युद्ध-भूनि 
श्र युद्ध का, चतो सारा नक्शा दी, णक-दम चद गया। 
दखथियारकी दोन वाली कटाक्रट की ध्वनि, देसी के कटकटा 
म चदल्न ग । श्रौर, मार-कारने शांति का जामा पहन लिया। 
युद्ध कै वाज, उ मुदा-देलो म स्पफूतिं का संचार करके, का- 
यर-से-कायर सानिक तक क।, श्रान-कम-श्मान म॑, समरभूमि भ॑ 
खेत रहने क लिप्‌, जवां-मद्‌ वना रटे थे, श्रव मगल-ध्वनि 
करने लगे । इस श्रचांचक परिचतन को देखनदेख कर, समी 
लग दूत तसे शरैगुलली दवने लगे । 
सती मेण्रया ने नामराजसे कहा, “चेटा ज्ञसा टटरजा। 
दले सुभे सूयय के पासदहोश्रने। तवत्‌ उससे मिल । 
तद्‌चसार, नमिराज वदी ददः; श्रौर मणस्या सृययश्च कौं 
सनाके घ्रन्दर पहुची । सूर्यश की सेनाफे ज्लोगों ने श्रौर 
छुद्ेक त्तण॒ के चाद्‌ श्प हए सृययश ने भा, उस मदासता 
से वंस-टी-वंस प्रञ्च कयि, जसे क नभिराजके सेनिक्रा तथा 
नमिराजने पटल उसस क्रियि थे । फिर, सूययश ने कदा 
महासती ¦ नामिराज श्नधिक्रारचे्ठाकर रहा । उसकी 
मताकात्पगाक्रो ङ्कु पता तक नदी । पञ्चरज, इसे लाव 
स्स का भापतते जगलसे उखा ल्लाया धा, चरर राज्य का च्राधि- 
कारी इस चना गयाद्ध । ' प्यद्धे से फ्री भये, टेटे।-रेदे 
जाय । › चते, श्रधिकार मद्‌ का नशा श्रौर चद्‌ गया। 
फिर, यहपैर नच्छेडःतोकेर हा क्या! सुभा-जेस द्ाचियका 
सामना कसनचलादै। परन्तु मेरी सजी-सजादई सना छर 
गर छस, प्ली वुयात्तस्द सर मुह्‌ की खावेगा, के इस श्रैर 


^ 
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मेणरया ( २०१ ) 
® ऋ [य्‌ ॥. [4 (न्य # व क 

इस प सन्नाको, दमि पक दौ चार मे, सात भवन फे तारे 
नजर श्याजयचिग। » महा सती भणरया ने सर्ययश कोमी 
उस पकार स श्रपना पुय परिचय दिया, जिस तरह उसने 
नपिराज् को द्विया चा । उसि सुनते दी, खुयेयश के प्वेचारा 
प्यीर हदय म श्यानन्द्‌ चौर श्चरज का एक ज्वारमाससा 
श्रा गया। वह बोला, माता ! क्या, यह मामला द? तवः 
दा भाषो के चीच युद्ध कैसा ? अनजाने जो भी कुछ श्रा 
खस श्राप चमा की्लये ! रच तेः दोनो दले की भयर सुट 
भेड्‌ के बदल, छु दी क्षणो मे, श्राप, राम श्वर भर्तका 
मिलाप देतगी । ” 

मदासती ने नेमिराज की श्चोर मुद सुड्प्या । तव ते दोना 
श्यार की सेना तथा प्रधान श्रागे चदे । युद्ध के लिए नदी, 
चरन्‌ भेम-पूर्वैफ सदयेाग फे लिः । देनो भाद्रयो का वद 
सम्मिलन, सचमुच मे, राम प्रौर भरत का सम्मिलन था । 
महासती फे पुरय--भाव से, चात का-वात भे, चारों श्रोर, 
खविचार, शति श्रीर्‌ खख को एक चप चायसी च्‌ 
निरुली । जिसके कारण, वहा के सम्पूणं पाप शौर वाप, दुख 
श्रौर दर्द तथा विचार श्रौर श्ननाचार, पलक-मारते मे, वह 
च्य ! सूर्ययश राजा ने ते(, श्रपने श्रधिकार-मद से, यदा तर 
हाव सच ल्तिया, कि छपना सारा का-सासय सास्य तक, श्रपने 
च्छेदे भाई, नमिराज के। सप दिया) श्चैीर श्रस्मद्धार, तया 
से(कर-रंजन के लिप, उस दीच्ता धारण कर ली । 

नमिरसाज, यव. परु बडे भारी राज्य का स्वामी चन गया। 
पक दिन, दाद्य-ञ्वर ने उसे सताया इवर-उधर के श्रनेका 
रार कै श्रौपयेपचार ोने लगे । उसरी सभी खियो ने, पकः 
री स्थान पर येटङर, उसके शरीर पर, चैन करने के लिप्‌ 
च.द्‌न वेखना शुरू पिया ! उख समय, पड़ोस दी कटे हप 





( २०२६) जन-जयत्त की मदि लार 











दाह-उ्वर-पीडित नसिराज को, उन राज-रामिया की चुडा 
कीष्ट्कसाथदही टोने वाली खनखनादटने, श्रार मी श्रश्चान्त 
चना दिया । उस श्रशांत्ति को एकदम दुर कर देने के लिप्‌, 
राजाङ्ाकी घोपरा हई । गाज-रानियो ने श्रपने संभाग्य- 
सूचक चिह्वके रूपय, केवल एक-दी-प्रक च्यु श्रपने दाथः 
रख कर. शेप समी चूडियाको, उन्दने वदी उतार फका। 
जिससे चनखनाहर भी स्क दम चन्द्‌ ह्ये गड} राजा ने श्रपर्न 
दरवारियों से इसका कार्ण पृधु } द्रवास्यिंने, जो शरसलीं 
कारणु था, कह सुनाया । उसे खनते दी, लमिर(ज ने उसका 
यदह सतलव निकाला, कि “ससार के जिचने भी दुख श्चौर ददं 
सकट रौर सन्ताप, पप द्छोर तापट्ै यहां तका [के जीदन 
सरण भा, सव के. फक्त-माच छन्छता द्ध क्ारसर्द; ऋ दास्‌ 
पदेन होते रहते द । अमतपव, उन्ढता-माच दुख क्म सूल दं। 
रखक्ते विपसैत, एक-प्यक च्या क समान, एकाकी भावदही 
म, वास्तावेक ख, शान्त शर श्रेय का नेवासद्दै।'' इस 
भ्मवन्म का प्चिन्तचन करते-दी-कर्तें, लमिराज की दषह-उ्वर- 
जनित-परीड़ा का समूल-रूप से शमनो गया । फिर चो, 
पकाकी. भाव दीं मावना, उसके दिल म॑ शौर भीं श्रयिक्त जोर 
मासन लगी । जिसे परिणाग-स्वरूप, छ द काल मे, उसने 
श्रपने चिस्ठेतत राज्य कासारा भार च्रपने घुद्र कासय कर, 
दीत्ता चारण कर ली । बीद्छक समय, इन्द्र ने, अनेको घांति 
से उनके हृद्य को कसरी पर कसा} उसने नेको प्रयत्न 
फेसे किये, जिससे नमिरज शपते परथ से विचलित दो जाय । 
परन्तु अन्त म, विजय नमिराजद्ी की इड । नमिसज, अपने 
नश्चय पर, एहेमालय पवेत क समान, चल रहा) इन्द्रने 
खुद क खाई । च्रोर, नतमस्तक दोकर, अपने स्थान को लौट 
गा । पटक, यदि इस विपय की विश्चेप जानकारी प्राप्त करना 
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मर्रया (२७१ ) 





चार्है, तो चे श्रीमदुत्तराभ्ययनजी खत्र को पदे । 
नीतिकासे का कथनदे, कि राजार्थो को, पने साज्यके 
वालन-पे.पण, रत्तण, शीर समुश्चति के दित, सदा-सर्वदा 
मटस्वासात्तापं रखनी चादिए । श्रौर, राजनीति का यथोचित 
पालन करते हप, लोक-रजन के चल से, शान्ति-पूर्वैक, रक्त 
की एक वृद मी विना वदाये, श्रधिक-से-खरधिक, श्रपने राज्य 
की सीमा को चिस्दन करस्ते रटने के लिप सदैव भयत्नश्रील 
चने रहना चारिए । दीक्ता धारण करफे, नमिराजजी ने भी 
चस दा रिया 1 उन्देनि, तप, सयम शील श्रोर खल का 
चतुयुसी वल प्रात करे, कर्मा से घन-चोर युद्ध उान दिया । 
श्मौर, एकः-दविन, चारो घन-घातिक कमो रो, रूमूल, दरा कर 
यवल्य-श्लान-रूपी राज ल्मी को धत्त री । चलसे दी वल्ल कीं 
मी च्द्धि दती टे। इख न्याय से, उन्दने, श्रपने सभी कमो का 
पकान्त नाश करके, मोत्त को प्रात्त किया । 
यदद, महासती मेखर्या टी की शक्ति थी, जिसे दो विये- 
विनी शक्छिया परस्पर जूमः मरने के वदसे, मिल कर पक दो 
गर्द । श्र॑(र, चिरकाल के लिए सम्मिच चन कर, पक दुसरे की 
सथुन्नति मे, पूरा-पूरा सदयेग देती रदी । यरी नदी, उसी 
की मदान्‌ शं(र ्रमोघ शक्ति ने, नमियज को सन्मार्ग दिखाया, 
मार्‌ उसे मत्त घाम का परवाना दाया । युं श्रनेकों उपकार 
उसभ द्वाग प । श्रन्त मे, श्रपना भी चिरन्तन कल्या उस 
ने कर क्लिया । देवि { श्चाज का ससार भी, उसी भरसार पार. 
स्पारक खून क्ल न्यास्ता वना नद्या । चारो श्र कलट श्चं।र 
फी धुंश्राघार थच्चिजेोरः पकद्ती जास्दौ द } श्रयि 
1दन्‌(, लासो मानवे के दव-दुलौभ जीवन, वात-की वात भर, उस 
श्न्निमे पट्‌ कर, मदियमट्दोर्टे दे! मा} पक चार 


यद्या 
प्र से पधारकरः श्ाज के इख श्रवे(च श्र मदो 


न्मत्त ससार 


( २०४ ) जेन-जगत्‌ की महिलर्पे 
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को, चिर्शांति का पाडतो ज्ञसय पठा जाञ्चो! 


(१) 


[२] 
[३ 


[४ 
[५ 


(६) 


अभ्यास के लिषए प्रश्नः-- 


सखिरथ, युगवाहु, सूय, नमिराज, ओर पद्यराज, पर टिप्प- 
खियां लिखो । 
तत्र यार यवके मादयो य क्या न्तर हं? समस(्रो । 


[#. 


्रपने सव्य श्रार शील वमे रक्ताके दहित, मेखरया को किन-किन 
विपत्तियो का सामाना करना पड़ा चरर, उन विपन्तियोका 
श्मन्तिम पाणास, क्या इुच्रा ! 

' कामा तुराणां न मय न लञ्जा। ` कवि की इस उशिकः मणशि- 
रथ के चरन पर, घटा कार दिखाग्रो। 

° कलियुग न्ह, करयुग है यह, इस दाथ दे, उस इाथनल्ले।' 
किंसि कवि का यह कथन, मखिरिथ के लिष्‌, कहां तक ठीक लमू 
हो सकता हे । 


कथास इए सुहाविरो ओर कहावत को छो चौर उन 
के अभ वताग्रो । 

संसार के साथ, जो-जेो उपकार, मेणरया ने फियि, उन के एकनदो 
उदाहरण दो । 


२९१ श्लेग्ाः 


गभग दादर हजार वपे पहले, हस्तनापुर मे महा- 
राज भू-भागी नामक राजा का राज्य था। उसी 


82 नाम सोमिला श्रौर पुत्री, सोमा थी । पने वालक 
पन दी से, यद चालिका, वङ्ी दी सुशीला ओर 
सदा चारिण थी । शरीर भी इस का सुल्द्र श्रौर 
खुडोल था । हम च्रभी कद श्रयि दै. करि उल 
ब्रह्मण की श्मार्विकः श्रवस्या, चड़ दी शोचनीय थी । फिर भी, 
किसी परार २, छुल-कपर श्रौर श्न्याय के ढारा, धनोपार्जित 
करये धनी वननेमेंतो, वह श्रपने सदाचार श्र धमकी 
तदान समस्ता था ! न्याय-पूर्वरू कमा कर, वद्‌ लान। छर 
साभ के( खाना, उस बडा दी प्यारा चा। 

पए, दिन, से मिला को जोसो का ज्वर्चद्‌ प्राया । श्रौ, 
उख की भयर पीदा, पकर दिनर्म, चह चरखपटभीदो 
गड ] श्य वासिका, सोमा का पालन पोषण श्रौरः रक्तण॒ करना, 
उसके लिप हिमालय पर्व॑त की उतरा थोर चटके समान 
दभर दो गया । दसी प्चन्ता फ़ मि, उख की नद्‌ उड्‌ गई 
उस ल भेजन दु गया । श्रौर, उस के धुय चैयं का वाघ 
दुर गया 1 पतद्‌ के पश्चात्‌ वसन्त का श्यागमन श्रवण्य 
तादी दं 1 उस दून दीन ब्रह्मण ङे किए भी यदी वात ्ई। 





( २५६ ) जेन-जगत्‌ की महिलाणं 





उस के पुरयोदय से, एक दिन, उसे एक सच्चे मुनि मिल 
ण्ये । उन्होने उसे उपदेश दिया, कि भाई ! ससार मे जितनी 
मी पोद्लिक वस्तुएं है, वे सभी नाश्वनदै। तो, जा चस्ते 
श्रन्तवन्त दं, उन के मिलने पर हषे क्या ?श्नौर,उन के विये(ग 
मे विषादं क्या ? वास्ताविक पडतितो बदीद्ै, जो सभी 
दश्च म, सम भाव रख कर, जगत्‌ मे व्यवहार करता दे । 
इस भ विपरीत, व्यथंदहीकी चिन्ताया शोक कस्ते यैठनेसे 
नेको प्रकार वे“कम{ कीं पोट क्षिर पर चंधती दै । शचौ, 
वेदी कमै,. जन्म मरण के कारण होते 2 । तम्र जिन कर्म 
° इस देह कणे रचना हुं है, उन कर्मो के फल-भोगता, तम्दं 
अवश्यमेव मागनाही पड्गे । चदि रो ओओ, या चिल्लाश्रो । दस 
माग, त तुमः द्रौर्योकर के भोगेगे, तो तुम । छवः 
छोड-छाङ दौ इख व्यथे की चिन्ता को। ञ्ओर, ध्म-सन्रह 
प्ण, तन, मन, (र घन सखे जुट पड़ा । धमी, इस लांक 
(र परलेक का सच्चासाथादे। ञुनिखज कै इस पाचन 
का, ब्रद्यए॒ क चत्त पर वडा दा चोखा ओर गहरा 
असर पड । उसी दिन सर, वह धर्म-सम्रह कस्ने मे अपनी 
सारौ शङ्कि से जुट पड । 
शाख ओर सन्त लोग कते ह, कि घर्माचस्ण॒ करते 
रहने सरे आत्मा की उन्नति आर दिक खो की पराक्षि, एक- 
न एक दिन, श्वश्यमेव होती है| सोमदत्त के लिए मी यही 
वात हद । नित्य नियम-पृवैक पोपघ-शाला मै आते-जाते रहने 
खर घधमाचर्स॒ कस्ते रहने से, एक, उसी नगर के, एक महान्‌ 
यंत दाना सेर गुरपाल की नज्ञर, सोमदत्त पर पङ्‌ गई । 
खट, उसके ।सदाचार, स्वघरम-पालन श्रौर सादगी पर री 
यया । तच त, (श्ररृति मित्ते, मन मिलत दै 1" इस त्याय- 
प्वयम ख संठ को, कुच दी द्रैनां मे, सोमदत्त के साथ, 


समां ( २०७ } 
र 
अगाद मित्रता हो गद । टम ऊपर वताय दं, चह सट 
डा मारी युक्च दानीथा। तव तो, वह तन, क्यामन, छर 
क्या धन, समी प्रकार से सोमदत्त की सहायता करने-करान 
लगा । सोमदत्त भी, एेखे उद्‌।र, रत्तदानी च्रीर स्वधा मत्र 
कते पार, पले श्रग न समाता था । ८ 
. शाखौम गु्त दान कामान्‌ पुरय वताया गया दं । यष 
तीसरे किसी व्याक्षिने उस दान काचातकोजानली, ता चद्‌ 
दान, दनदीक्वांद् । क्रिसीने उस दान की पशसा करल, 
चर उस प्रशसा से दाता, यदि फूल ऊर कुप्पा वन गय, 
अथवा उस प्रशसा काके(ई श्रसर पड गया, तौ उस दान 
का वहत ही कम फल, उसके प्ले रद पतादै1 परन्तु श्रज 
कै श्र्धस्था दान, पाय नाम हीरे क्लिप दिये जन्ते । 
व।स्ताचर कामके लिएतो कभी नहीं । पआमान्मिक् भावोका 
व्यापन, प॑स्परिक सवालुमति, श्रौपर परता की च्रभिचुद्धि, 
जे दान के मुस्य श्चौर जीते जागते फल दे, येचादेदौयान 
द्ध, श्राज का कीतिं लोलुप-ससार, इस चमत की राई-रक्ी-मर 
भी पवो नरी करता । यदी कारण हे, कि ाजकेदान से, 
श्राहिमिक शान्ति मी, तव मिल दी ससि सम्ती द! प्ाजतो 
हम खास कर ॐ इसल्िपः देते ट, किं टमारी खरकार, दर्भ 
“रापवद्यादुर' का पदवी से विभूषित करदे । दम ष्दान्चीरः श्रौर 
भसर्नादरट' वन जावे । श्र यचा, शाज टमा दून कावहूतवडा 
भागगकिसी युद्ध की ञ्चिके भड्फाने क लिए, चन्दे फ रूपम 
जाता द्वै 1 जव तरू वास्तविक शित्त दरम नदी मिलती, जव 
तक धम।चरण को हम देंरसला सममते रहत टे, जच तक 
दमारे मन की सची श्र स्थायी उन्नति नद्यं हो जाती, जव 
तक हमारे चकार श्रौरः प्रसखदाय यन्घुमो को, दोनो समय, भर 
पट्‌ भजन कमान्‌ च साधन युर नहीं पडते, वव तकद्‌ान कीं 


( २९१० ) जेन-जगत्‌ की मदिलार्प 





कुत्सित कर्मों से, ज्ञा भी नदीं हिचकिचाते 1 हमारी चरित- 
नायिका सोमा, जो रूप-सैन्दर्यं यर गुण की खदान था, यदि 
करटा, भाग्यवश, इन कलिथुगी खेटा के ्रधिक्तार मं शा गद 
हाती, तो उस के सत्य श्योर शील की रक्ता, कहां तक दु 
होती, हम नदीं कह सक्ते ! 
माताश्रो, चदहिनो ओर चन्धुश्यो ! गणपाल का जसा नाम 
था, वेसा दी वह सद्गुणा भी था) सदाचार ओर सद्गुण, 
उसुमंक्ूर-करूट कर भरे पड़थे! श्रव बह, खोमाके लि 
कसी चय, रूप ओर शुणशील तथा स्व-धर्मी वन्धु वर की 
खोजमेथा। इख वात का पता, एकसा ब्य के लड्के, रद्र 
दत्त को लगा । तव तो, कपर-क्रिया-द्धारा, स्व-धी वन्धु का 
चेश चना कर, वह सोमा को प्राञ्च करने के प्रयत्न मे छट पडा । 
लोगां की नजरा मे, वह्‌, धर्म-घ्याल मे सवव दी दिलचस्पी लेते 
इणः देख पड़ने लगा । गुणपाल ने भा, फक दून, उ देखा । 
लोगों से, उखके सम्बन्ध मे, जहां तक्र पता लग सक्ता था, 
पूच-ताछं उसने कीं । तव तो, सोमा के लिए, वट, उसे भीं 
सो खच सोना जान पड । 
अरचसर पा कर, गुणएपालने, एक दिन, सद्रदत्त को अपने 
† बुलाया ओर पृचछा, ^“ तुम कौन दहो १ कहां के निवासी 
हो १ सके पुच्रहोौ ? तुम्हारे माता-पिता करति क्या दं” 
उत्तर म,“ सम-मट्ध शमौ का पु, रद्धदत्त हं । मेरे 
माता-पिता कातो, आजसर वहत पटले दी स्वभै-चवास हो 
चुका । रटने बालातोा बाहर काह; परन्तु कदं वषा खे 
दता यही हं । मेरी शिक्त भी यदीं इदे द । पृवं जन्मो के 
पुर्योादय सर, यदा-कद्‌ा, सन्त-समागम च्रोर शाखध्ययन कर 
के, जेन-घम स परिचय प्रात किया है । जवस, इस धमकी 
शरण ली दै, महान्‌ सुख श्र शान्ति का अनुभव कर रहा 


१. 
ह्र । चार तथो की खेवा कर के, छत छृत्य होता हं । ”--रट- 
दत्त ने कहा । सेठ ने कटा, ५ तुम्हारा काम सराहनीय द । मरे 
घर पर, भरे एक स्वग ब्ाह्यण-मिचर की पुरी दे, जो वहा 
शालवती, रूपचान, श्नौर गुणनिधान दे! म चाहता ह, के 
उस का पाशि ग्रहण, म तुम्हारे खाथकरदु।' इस पर, रुद्र 
दन्त ने श्रपनी असनि धकट करत हप, सड को टके-खा जवाव 
दिया, फि विवाह कर के, मे.खपने-्ाप को बन्धन मे फसाना, 
श्चैर अपने जीवन को शाखराध्ययन शरीर खन्त-समागम स 
चचित रखना, तो कदापि नही चता । 2 रुद्रदत्त की इस 
स्याद्नेतो सट का मन छर भी पेघला दिया 
चछ्ासिर कार, खद्धदत्तकीये सवं चाल वाजियां तोथीं 

ही ।उस कामन ते, महदी्नोसरिसोमा के लिप लार र्पका 
रहा था था। समय पाकर, रद्रदच्त ने, सट की वातो को सिर- 
स पैर तक मान लिया । वेचारे सेठ ने भौ, रपे तथा लडकी 
के भ्य के सगदते हप, शुम समय को देख कर, विधि- 
चिघानके खाय, समा काराथ उसे परुड्ा दिया 1 सेट की 

शरोर स्र, देज भी रुट्दत्त के। सव ह मिला । रुढरदत्त, श्रपनी 

कपर-साधना म सफल हु्ा। 

श्रभौ विवाट दोने दी पाया था, किं सुद्रदत्त ने, अपने 
सरे धम को जे केवल पोयियो के पन्नोके रुपे वा, बखोर 
कर, घर के किसी तार मे रख देया । आलिर कार, चनाचर 


ता चह थ( ह{। एटकत भी चह कव तक श्ये सव वर्तता 
केवल से(भा कापा जने की साघनादीके हि 


लिप थीं! उस 
खाथना कं पूरते दी, वे सच-की-सव वाते, रदे के खग की 


भाति, न जाने कदा छूमतर हो गई । खद्रदत्त तो चदा ही 
छन्नासो श्रू वश्यागामौ था । वद, भीतर-दी-भीतर, वाखुभिया 
नामक एक च्या कां ल्‌ कौ, कामलता पर मोदित हो रहा 
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था । ओर, ्रपनी ्रासदनी का अरधथिकांश माग, वह उखीकी 
खाष्िरदारौ म ख्य भी करता र्ताथा। त्वतो स्वाभाचक 
वात थी, कि रद्रदत्तकेधघरमसोमाकास्थायीसख्प स आः 
जाना, कामलता के लिए कंख्क रूपो गया । ये खच वात, 
सरल-दहदया शार शालवता सासाकं सामन, ऊद हा द्दूर्ना 
के वाद्‌ हा, ज्या-कात्याश्ा गड्‌ तच, सोमा के सस्त दय 
मे, एक भयंकर सूकम्प-खा धक्का लगा । वह वार-चार पने 
भ्य को कोसने लगी 1 धम-प्राण भास्त क्श नारयाका 
जावन-सचस्व, एक-माच्र उन का पतिद्धं होता हं 1 परन्तु जव 
उन्हा का श्रार स, उदासानता आर कपर-पूणं व्यवहार का 
परिचय उन्हे मिलता है, उन का जीवनं दभर शओओर उच्‌ 
खाचङ्‌ चन जाता है । श्रपने पति की वेह्रदा दरत्रतों से, सोमा 
के शान्त हृद्य मं» वङ्ा दी उधल-पुथल मचगया ! 
समय पाकर, एक देन, सोमा, सेर गुणपाल कं पासं 
आद; शरीरः अपने माम्य कां सास रास-कहाना, ज्यू-कगःत्यू कर्द 
सुनाई । अपना पोप्य पु, सोमा के उस कथन स, संटक 
हदयको भो एक चङ ठेख-सी लगी! उसी समय, उसन 
स्मेमा से कहा, “ चेरी } मेने तो अपनी जान मे खुव ही छान- 
यानक्मीशथी। यदि र्द दत्तके इस निन्दनीय स्वभावका 
ववाह के दुखं पहले तक भी, मुभे कोड एता लग पाता 
भूल कर भी, तुम्हारे भाग्य को उसके हाथ न चेचता 1 द्ञेर ¦ 
वम्हर दले म, घम्रक्‌ प्राते प्रगाढ स्नेह दं; तथा, सत्य, शल, 
र सयम का पास, तुमने अपने बाल्कपन दी से पठ्ा&। 
तः तस्स ज्पवचतो मेरा ड़ न्ख्य ष्‌, कभी दुखा हा 
नल सकता । वेयं | दुखी हने, श्रौर मन को मेला करने का 
ता, का३्‌.चात हय नदा । मेरा ॥तिज्ञारी का मुह, तेरे लेप खुला 
दश 2; अर मरः < “> प्रागे भ।\ सद्‌ा, ` दगा | त 


सोमा ( २१२३ ) 
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इख धन को, श्रौर दिल खोल सोल कर उलीच दोनो दायो से, 
दान-पुरय + पयय । शङ्कि तथा स्समयके रहते-रदते, चयार 
तीथा की सेवामे लग कर, धर्म-ध्यान म, श्रपने-वल्ल-भर जुट 
पड ! धनौर, श्रपने जीवन तया जन्म को सफल कर 1 ^ सेट 
के शसं प्रकार के द्मा्रवासन भौर उदारताके कामों से, सोमा 
के द्ये दप दिल को, वद्धा भारी खहाया मिल गया । श्रौर, 
नरके सभी पुस्पोने सेट की भूरिमृरि प्रशसा की 1 

पक दिन, वस्तुमिचा बैश्याने भी सोमाके रूप लाचण्य 
को कीं देख ल्िया। तवतो, चिन्ताके मारे, उसका चित्त, 
चलर्न(-चलनी दयो गया \ उसने श्रपने सिर पर दहाथस्ख क्न, 
मनन-टी-मन कदा, “सोमा रूप लावरय के श्चागे, कामलता 
की रूपशुख ता, पास्रग के वरावर भी नदीं] यदि रुद्रदत्त का 
मन, कीं पक चार इ सोमाके मन के सायर्िव सया, तो 
कामलता का जीवन, उसी क्षण, कंट कपूर हो जवेगा । छत 
कषद पेखी चाल चलनी चादिप, जिससे सोमा फे जीवनकीं 
तो, सदा के लिप समात्ति दो जाय श्चौर कामलताके लिप 
स्ट्दत्त के दिन म, चैना चाप वद्‌ जावे ।' श्रपने दस 
निश्चय क श्रसुखार, एक दिन, एक भयकरः काल साप को, 
किसी घ्र म भर कर, फला खुष्दरः माल के मिख, सोमा के 
हार्थो, उदि स्(पद्विया। खरल दद्या सोमा ने, नचकार महा- 
मनर काजय फरके, घट का अद्‌ खोल, उस्म श्रपना दाय 
डाला । ससार ५, मदठप्य दरपन ही भावों कद छाया सर्वत्र 
देखता ध । सोमाके हृदय मेँ योह कपरः वादी नदीं! वैण्या 
के कदने स, उसे यदे मै, उस्ने दार दी सम्ाथा। अपने 
इस निष्ययके श्रलुसार, दार दी उत्ते भेलाभी। सोमान 
षड मं दाव डाल कर, श्रटारद लब्यो का पक वदड्ाद्ी बहु- 
मृत्य श्चार खुन्दर दार बादर निराला । सोमा के सरल ग्यय- 


व्‌ ^ [)घ ५९/ 
( २१९ ) जन-जगत्‌ कां मदहिलाण 
हार शरोर पुण्योदय के कारण, वह( भयकरः प, उस्र म 

ल गया । वह वैश्या भी, श्रभी तक वरहा खड़ा था । कमलता 
भी उसके राई हई थी । इस श्रनहोनी घटना सख, उन दनि 
को चड़ा दी श्रचरज हुश्रा | सोमा उस हार करा ल्ंकर करता 
भी क्या? उसका सदाचार द्य, उसके लिए, श्ट्ररर सम्पात्त 
था। पिर, सर गणपा की तजोारा का मुद भा, उसक तप 
खुला इुश्मासदाकेल्िएुथा ही । श्रतः उस दर को श्रपने 
हाथमे लकार, उसने पासम खडी हृदे. कामलताष्ा क गल 

ल दिया । परन्त उसके गते म पडते हा, वद हार, पुनः 
उसी भयकर सांपके रूपम चदसल गया; रौर उसा समय 
उसने कामल्लता का काम तमाम कर पद्या । कासलललता, धडाम 
से धरती पर शिर पड़ । यह देख, उसका माता; वरमत्राः 
जसो खड़ा थी, वेंसी-की-वेसी, दौड़ती हुईं राजा क पस 
फायोद्‌ चन कर पर्हुची । उसने सोमा को चतलायाक समाः 
एक डाकिनी दे । सांपका रूप धारण करके, उस्न मसा पुरा 
कोडस लियादे। अव, सस्ारम, मे चेलङ्कल नसा 
रह ग हं । देखे भयंकर कास के लिए, उस ठा कोसमु- 
चित दर्ड मिलना चादिए !` कुटिल जलो के साथ से, वेचारी 
चिच भी, घन की चोरं सहनी पडती ह । श्रसन्तो की 
संगति का ेल्ला दी फल होता दै। सोमाको भी, ऊुठेक त्श 
के लिप, वस्ुमिचा के साथ रहने का अवसर मिला था। उसी 
पापके परिणाम स्वरूप उसके सिर भी कलक का यह काला 
रीका ल्गाया गया । 
ध चखमिता की फरीद को खुनकर राजा बडा ही आआगवकवूला 
हो उटा । उसने उसी समय सोमा को पक्वा मगवाया । 
उस्रकभं जच क्ण गद । सोमा ने-अपनी सफादे मं कहा; 
नरनाथ ! म द्या-घम करा पालन करने वाला, इन काया-क् 


सोमा ( २१५) 





जानू ही क्या? मरुप्य तो इस सस।र का स्वंच्छृष्ट प्राणी 
छे । उसे मार डालना, तो श्रमी बहत परे ऊी चात स्टी, मेस 
तोक रोम भी,र्चटी तरको मास्ने केलिप करभी राजी 
न्दी देता । इसका रदस्य ते कद चोर दा टे। वसुमिच्रा, 
श्रपनी पुत्री के साय, स्यय चल करमर घप्पर च्ाद्ै) साय 
म,पक्‌ घडा यदह लाई) उसमे एक भयर्रसापरस्पादट्श्रा 
था 1 सुकते, दसरी शरोर से, वत्तलाया गया, कि पफवड्ादी 
खुन्दर हार उसे मेरे लिप दै। भने मदान्‌ पावन नवकार 
मच कराजप कस्ते हप उसे बादर निकल लिया) उसी भव 
भय-नाशक मच ` प्रभाव से, उस समय, यद साप, सचसुच 
म, पक वड़ा टी मालवान्‌ शरोर सुन्दर दारक रूपमे बदल 
गया । भने लर, उलि, पास भै खड़ी हद कामलता के गले 
भे डष्ल दिया । दगा सिसी का खमा नर्द । दस न्याय स्ति, चह 
दार फिरसापकरूपर्म वदल्ल गया। श्रौर देखत ददेत, 
कामलता का काम उसने तमाम कर द्विथा । दसम, मेरादोप 
दाया मेरा, दके साव ऊ(६ रिण्ताभी नर्द । तवय उत्करे 
उस दार के,न्नै, श्चकार द ग्रदणमभी केसे कर लेती ?" 
राजाने पंडितो को घुल्ला फर, इख वात फी पृर-पूद छान- 
यौन करवा 1 श्रन्न भ, सोमा, वाल याल निदेोप पाई गई । 
नयते, चेण्याका सिर मन्द्‌ा द्य गया 1 उसने समासि क्षमा 
याचना फी 1 समाक दिल्मेदयाते ङूट-कूटः फर भरी ह 
थीद्टी। पासमें पटी दुद कामलता ऊरी शरोर, वीरस्नुति कर 
ते हप, उम्बने श्चपना पाय चद्ाया । छ्रचानर, उस भै प्रका 
स्पश, फामलताक शरीर्सदो गया उसके पर ऊ स्पशे 
दते दा, कामता, सजीवद्ो कर उड गदी हुड । तवते 
पट्स छ मानवी दृश्यो श्रर प्रन्तरि् के सभो देवनाश्रेः न 
भित्तकरु सोमा करे सत्य शरीर शील फ्री प्रशसा म, गगनभेदी 


( २१६ ) जैन-जगत्‌ की मिलाप 
जय-घाप किया । रजा भी इस श्रभूत-पूच घटना को श्रपरनी 
प्रांखो क सामने दोती इद्‌ देख करर, वडा द विस्मितो 
उठटा।उसनेभी रव जान पाया, क्कि यद सारा पड्यस्त्र, 
वेश्याद्ीषीश्मोारसथा। तवतो, उसके क्राधकी सीमा 
न रही । वह, धैर्या को कटर दंड देने-दी वाला था, के इतने 
टीम, श्रगि चद कर, उसने स्वय श्रपने श्रपयाध को स्वीक्तार 
कर लिया, च्रौर त्तमा चाही । सोमाङके इस श्मद््थं कास का 
प्रसर, ठरोकों के दिल्ल पर इतना गहरा पड़ा, कि उन्दने, 
उसी दिनि, जेन-धर्म को धारण कर पलिया । 

रवतो लोमा, नगर ऊ नार-समाजम, एक शद नारी 
समर जान लमा । उस क्‌ शाल श्र सयका प्रत्यच्च मभा 
दख कर, कितनी दी कुल्टा वारियां, खत्पथ पर लग गडं। 
एक्रतन दी दुखी परिवार सद्ाके लिए दुखी चन गये । कितने 
पापाचारी पुख्प, सदाचारी चन गये । श्रयि दिना, सखारका 
परित्याग कर, सोभाने सःध्यी का रूप धारण क्िया। चौर, 
दीघ-काल्ल तक ज्ञान-ष्यान मै रत रद कर, श्रात्मोन्नति के 
साथ-साथ, लोक-कल्याण वह च्स्ती रही । अन्त सं, श्रपने 
सतक्राय।, शील श्रर समय तथा धर्माचरणं के प्रवल प्रताप 
ख, वृह; सदा के लष, उस परम घधाममे जा वसा, जदा 
सं लाटः कर, फर जीवन-मरण के चक्रमे नदीं श्याना पक्तड(। 


१: = (~ 
अस्यास क लए प्ररनः- 
१] सोमदत्तको उसकी चिन्ताकेनाशकाजो उपाय सु! ने वताया 
उल यथोडमकले। 


८२] धमीचरण कर्ते रहने से, श्रारमा की उन्नति, श्नोर रेटिक सुखो 
कै प्राक्त कंस हो सकत हे! सोप्रदत्त ॐ चरित्र पर्‌, इस कथन 
के सचाटु को प्रकट कृरो। 


